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बसी बरगद 


Oe ART काट, 


ate मट) एक के 
T a a हारों का सहारा है । इसकी घनी छाँव 
pdb "आराम से कट जाती है । इसके मीठे और 


Sent न केवल भूखे की भूख मिटती है बल्कि वह 
गे set Eed हो जाता है। इसकी जटा चबाकर 
LAA भे जाता है । यह रोगी को नीरोग, और स्वस्थ 

Cone ga और सौन्दर्य से भर देता है । 

SiN भो इसकी महिमा गाते हैं 


` „ लगे सक्ृत में वट, न्यग्रोध, श्द्धी और वहुपाद जसे कई नामों से 


घा के गुण बखाने गए हैं । 'बड़' के नाम से इसीको लोग बड़प्पन 


; देते भ्राए हैं । वेदों में इसे 'महावृक्ष' कहकर महत्ता दी गई है। 
“ बरगद भी संस्कृत का ही Aya है--'बड़ा गद” अर्थात्‌ महौ- 


qai जिसे सवने इतना ऊंचा स्थान दिया है, खेद है कि आज के 
डॉक्टर इसके वारे में कुछ भी नहीं जानते । 
यह तो कुदरत को खुली डिस्पंसरी है 

हमारे पूर्वज केवल दिखावे और शोभा के लिए पेड़ नहीं 
लगाते थे। उनकी दृष्टि में सबसे पहली बात यह होती थी कि 
कौन-सा पेड़ मनुष्यता के कल्याण में अधिक उपयोगी है। इसी 
लिए तालाबों, गाँवों, सड़कों के खले चौराहों ग्रौर बीहड़ मार्गों 
पर वट-वृक्ष लगाए जाते थे ताकि हर कोई इनके पत्तों, जड़ों 
जटाग्रों, फलों और दूध का सेवन करके स्वस्थ रहे तथा लम्बी 
आयु भोगे । प्राचीन काल में नीम, पोपल श्रौर वट-वृक्ष ही ऐसी 
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डिस्पेंसरियाँ थीं जो रात-दिन मानव-कल्याण के लिए खुली रहती 
थीं | इनके रेशे-रेशे के गुणों से लोग परिचित थे और दवा के 
तौर पर इनका उपयोग करके सुखी जीवन व्यतीत करते थे | 
बरगद जैसी दीर्घायु कौन देगा ! oh 
संसार में या तो भगवान्‌ को “पुरातन पुरुष व 
बरगद को 'पुरातन पेड़', क्योंकि यही ऐसा पेड़ है” . 
तक खड़ा रहता है। जो इस तथ्य की गहरा, | 
भी कई-कई सौ वर्ष जीते रहते हैं। इसके / 
और इसके पत्ते खानेवाले पशु भी दीर्घायु | 
जैसा गुण होता है, वही दूसरों को दे AHA, 
योग्य सेवन करके मनुष्य भी दीर्घायु-जीवी ९ 
बौद्ध धर्म ने इसीकी छाया में जन्म पाया. _ 
बौद्ध भी बरगद को प्रतापी पेड़ मानते है,» 
सिद्धार्थ के ज्ञान की पिपासा जब कहीं भी शान्त न, 
के अनुसार वट-वृक्ष के तले आकर ही ध्यान-समा, 
cate? प्राप्त हुआ । तभी से वट को 'वोधि-सत्त्व' और a 
are’ (बुद्ध का आवास) माना गया और उसी क्षण से बोद्ध « 
का जन्म हुआ । लाखों वर्ष पहले ही वेद कह चुके हैं कि a 
न्यम्रोधा महावृक्षाः "“प्रतिबुद्धा WATT अर्थात्‌ जहाँ न्यग्रोध . 
(बरगद) महावृक्ष हैं वहाँ विद्वज्जन होते हैं। धरती और ग्रन्त- 
रिक्ष को मिलानेवाली इसकी जड़ें इस बात का प्रतीक हैं कि 
मर्त्यलोक से ब्रह्मलोक का सम्बन्ध जोड़ना हो तो इसकी छाया 
में आग्रो । यह स्थिरचित्त करके मनुष्य को आपाद-मस्तक (पाँव 
से सिर तक) ब्रह्ममय बनने की क्षमता देता है। 
ga भक्त को इसीने नारायण से मिलाया 
ध्रुव एक बालक ही था, मगर बीहड जंगल में वट-वृक्ष के 
तले आकर उसका चित्त इतनी तन्मयता से भगवान्‌ के साथ जुड़ 
गया कि उसकी आत्मा में प्रभु का प्रकाश भर गया। वरगद की 
शीतल छाया, इसके नीचे का स्वच्छ वायुमण्डल न केवल नीरोग 
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& 
रखता है, बल्कि मन-मस्तिष्क को एकाग्रता भी देता है जिससे 
an ule में वृद्धि होती है और सफलताएं मनुष्य के चरण चूमने 
को लेप हजारौं को शरण दे सकता है 
पड़ेगी। रों में तो साधारण वरगद ही वचा रह जाय तो गनीमत 
~~ Stet — a सफाया जंगलों में भी किया जा रहा है। समूचे 
ea Be HA ऐसे-ऐसे अक्षय वट' थे कि दस-दस गाँवों के लोग 
qe 2 के साथ उनके नीचे डेरे डाले रहते थे यहाँ तक कि 
करनं स्वः,» नीचे हज़ारों सैनिक छावनी डालकर पड़े रहते थे। 
| : gra ThA गिनती के ही ऐसे पेड़ रह गए हैं, मगर उनकी एक-एक 
0० Me उनुष्य का जीवन भरा है । इसीलिए तो शास्त्रों में इसे 
| 7 "१८ ४टप/कहागयाहे ! 
(४: ay अ भें आते ही रोग कट जाते हैं 
र मिलता आयुर्वेद का कथन है कि वट की छाया कई रोगों को 
AMSAT है। प्रकृति का चमत्कार ही कहिये कि वायुमंडल के 
` लगे सारे दूषण धोकर यह पेड़ अपने तले केवल जीवन-वायु (श्रॉक्सी- 
afl जन) छोड़ता है। कुदरत ने इसे काँटों और विष से मुक्त करके 
केवल सुखदायक तत्त्वों के भंडार दिये हैं। जिसकी वायु इतनी 
श्रारोग्य-वद्धेक है, उसके रस को अमृत न कहेंगे तो क्या कहेंगे ! 
बरगद समता की प्यास दुझाता है 
सन्तान की प्यास किसे नहीं होती ! स्त्रियाँ तो सन्तान न 
होने पर 'बाँझ' के बुरे नाम से पुकारी जाती हैं । वरगद उन्हें भी 
पुत्रवती बना देता है, क्योंकि स्त्रियों के रज-सम्वन्धी सारे रोग 
मिटाकर उनकी सुनी झोलियाँ भर देता है । 
बरगद पौरुष भी प्रदान करता हे 
कई बार वीर्य-विकारों के कारण भी गहस्थी निस्सन्तान रह 
जाते हें | वट-वृक्ष में पुरुषों रो भी इस योग्य बनाने की क्षमता 
है कि हर किसी के आँगन में सुन्दर-सलोने बच्चे की तोतली बातें 
खुशियों के बताशे वाँटे । 
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यह बहुतों को बेंगले भी देता है ह = 

अब तो लोग मरते मर जाते हैं; मगर आश्रम-व्यवस्था का 
पालन नहीं करते । कुछ सौ वर्ष पहले यह परम्परा रही है | 
पचास वर्ष पूरे होते ही लोग गृहस्थी छोड़ देते थे भर ape 
लेकर वरगद के नीचे डेरा जमाकर प्रभु से लौ लगाते ये 
की आकाश से लटकती जटाएँ भूमि if फलकर जा 
हवादार कुटिया का काम देती थीं । शास्त्रों में इसीको 
निकेतन? कहा गया है ग्रर्थात्‌ 'वृक्ष की जड़ों से बना बसेर, 
की चिन्ताश्रों से मुक्त होकर वानप्रस्थी बरगद-तले सन्ध, 
करके प्रभू-भक्ति में लीन हो जाते थे और एकान्त-साधक्र 
परलोक सुधारते थे । साधु-संन्यासी भी ग।व-कस्वों में । 
वृक्ष-मुल-निकेतन' को ही अपना पुण्य धाम मानले; 
सुखद वातावरण में वे अपनी आध्यात्मिक साधना मे. 
भ्रग्रसर हों। ऐसे 'ग्रक्षय वट! श्रब कहीं-कहीं रह गए हैं 
बाद में त्रिवेणी-तृट पर wa भी अक्षय वट देखा जा सकता हे 
जिसे ग्रकवर ने किलेबंदी के ग्रन्दर घेर दिया था। 
बरगद स्वयं में एक तपोवन है 

तपोवन का वातावरण पवित्र और शान्त होता है । वरगद 
के नीचे और ग्रासपास का वायुमंडल भी शान्ति और पवित्रता 
की लहरें छोड़ता है। इसके लम्बे-चौड़े घेरे, इसके पत्तों की 
घनी Bid, इसकी शाखाश्रों पर बैठे नाना प्रकार के पंछियों की 
मधुर ध्वनियाँ, ऊपर से नीचे को लटकती बेलों की तरह इसकी 
जटाएँ तपोवन का ही आभास देती हैं। जीव तो जीव के काम 
आता a है, बरगद की विशेषता यह है कि यह जीव न होकर 
भी जीवों का कल्याण करता है। यह ऐसा जटाधारी तपस्वी है 
जिसे वृद्ध होकर भी युवा रहना है श्रौर सदा मनुष्यता की सेवा में 
अटल-भाव से जुटे रहना है। 
महिलाग्नो के लिए यह परम दयालु है 

एक-दो ग्रंगो के श्रलावा पुरुष या नारी में कोई शारीरिक 
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._' विषमता नहीं है। खाने, पीने, सोने, चलने, पढ्ने ग्रादि में 
~ ` नारियाँ भी वैसी ही हैं जैसे पुरुष हाँ, यौन-रचना में नारी का 
को [रिक निर्माण पुरुष की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। 
'वडेगी। Ra धर्म, गर्भाधान और सन्तान-सृजन के मामले 
`  खाँसी र भी है और विवश भी। विवश इसलिए कि जरा- 
> < yy काट कार उसके समूचे जीवन को संकट में डाल देता 
भ ८३ एकः कोरिया) और पुत्रोत्पत्ति में कइयों के प्राण भी 
पर बरगद में स्त्रियों के सभी रोगों का आसान इलाज 


] कि जो THe वे बिना किसी को बताए स्वयं कर सकती हैं। 
) ¦ ° जा) त भी दिलाता है 
Er 


गई एक्र ही वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं है । शरीर के रहते 
D ज्हों. "पाया जाता है और शरीर के नाश होने पर भी । 
bogs wi "प्रकार से मोक्षप्रद।ता है । सव धर्मो ग्रौर सब शास्त्रों 
GATS जसे माना हैं कि शरीर के द्वारा ही धर्म की सिद्धि 
{ती हैं--पहले शरीर, वाद में कुछ ग्रोर--शरीरमाद्यं खलु धर्म- 
लगे 
-श्षाधनम्‌ । बरगद सव प्रकार के विकारों से जीव्र-जन्तुग्रों को 
र्घा'जीते-जी मोक्ष दिलाता है । स्वस्थ होकर ही भक्ति-साधना की 
जाती है और शुभ कर्मो के द्वारा परलोक सुधारकर व्यक्ति इसी 
जीवन में मोक्ष-भोगी वन जाता है। जब भगवान्‌ से लौलग 
जाती है तो कोई कामना शेष नहीं रहती । इसी निष्काम भावना 
में प्राण छूट जाना वास्तव में मोक्ष है और बरगद शरीर से 
आत्मा तक को मोक्ष-प्राप्ति में सहायता करता रहता है । 
शरीर की वरगद HA रक्षा करता है, यह रोगों के नाम 
अकारादि क्रम से देकर शास्त्रानुसार बताया जा रहा है । इससे 
| पहले आप दो-तीन बातें ध्यान में रखे कि-- 
| २1 बड़ का पूजन करके कुछ भी नहीं मिलेगा; सेवन करके सब- 
कुछ मिलेगा | 
O बरगद को देवता मानने की बजाय खुद में देवत्व पै 
कीजिये । 
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जीवन में ग्रगर कभी कोई पुण्य नहीं कमाया तो कहीं खुले 
स्थान पर बरगद बो दीजिये। 
इस भावना के साथ बरगद से इस तरह लाभ उठाइये छे 
आगे के पृष्ठों में आपके सामने है। gt 
` श्रतिसार-दस्त तभी आते हैं जब कुदरत को मज़ 
पेट की सफाई करनी पड़े । एक-दो पतले शौच AAT, 
की बात नहीं है । हाँ, afa हो जाय तो श्रतिसार प” 
पाने का जुगाड़ करें। बरगद का पत्ता तोड़कर दूं- 
और रोगी की नाभि में भर दीजिये । नाभि के इदे-गिः 
लेप दें। नाभि का मलाशय से सीधा सम्बन्ध है! न 
मेल को अँगुली से निकालकर फेंक दें और केवल AT 
देखें तो मल की ही दुर्गंध areal । नाभिद्वार से बृड़ 7 
पर रोक लगा देगा, क्योंकि 'धन्वन्तरीय निघण्टु”! 
“स्तम्भक' तथा 'रूक्षणात्मक' माना है । ind 
श्राग से जल जाना--गाय के दूध का दही जमो२५ A, 
बरगद की कोंपलें उस दही के साथ पीसकर जले हुए भाग पर 
लेप दीजिये। जलन में शान्ति अनुभव होगी और घाव भरने की 
प्रक्रिया शुरू हो .जाएगी। जले हुए भाग के अनुमान से वटांकुर 
(कोंपलें) घटाए-बढ़ाए जा सकते हैं। छोटे घाव के लिए दो 
कोंपलें भी काफी हैं | 
श्रातशक--यह बड़ा बुरा रोग है। दुर्गति यहाँ तक होती है 
कि न बताते बने न छिपाते । यौनेन्द्रिय गल जाती है और दुर्गन्ध 
छोड़ने लगती हैं, कीड़े भी पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि पुरुष के 
अण्डकोश भी गलकर झड़ जते हैं । सुश्रुत में कहा गया है कि यह 
ऐसी नपुंसकता का लक्षण है जिसमें ध्वज-भंग? हो जाता है । 
लिगेन्द्रिय वस्तुतः मर्दानगी का ध्वज होता है । श्रातशक में लिग- 
मणि भी गल-सड़कर झड़ जाती है। गले और तालु में भी घाव 
हो जाते हैं । बरगद के पत्ते जलाकर भस्म को पानी में डाल 
दीजिये । कुछ देर वाद' यह जल निथारकर पी जाइये । विइवास 
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करन स्व: 
Stat 


| Phy नारि बार दोहराई जा सकती है। एक ही दिन में 
:' £ उड़ जाएगी और जलन शांत हो जाएगी | बड़ का दूध भी 
` atai की लाली मिटा देता है। जो भी आसानी से हाथ लग जाय, 
apa लाभ उठा लें। इतना स्मरण रहे कि गर्मियों में पत्ते तप 
जाते हैं और उनका रस या दूध भी गर्माव पर होता है, इसलिए 
गर्भियों में सूर्योदय से पहले ही रस या दूध आँखों में आँज लें । एक 
पत्ते से ढाई-तीन बंद ही दुध निकलता है। एक-एक बूँद की 

सलाई से भी आँखों में शीतलता भर जाती है। 
श्रायु की भूख--यह ऐसी भूख है जो मौत माँगनेवालों को 
भी सताया करती है । मरना कोई नहीं चाहता । बरगद लम्बी 
आयु भी देता है क्योंकि जिन तत्त्वों के कारण बरगद हजारों साल 
जीवित रहता है, उन्हींका सेवन करके मनुष्य भी दीर्घायु भोग 

| सकता है । 

| (१) आयु क्षीण होने का एक कारण है जल, वायु ग्रौर 
पर्यावरण का दूषण | घर-अ्ँगनों श्रौर गली-बाजारों में सुबह की 
स्वच्छ वायु की जगह कोयलों की ग्रंगीठियो के धुएँ का काबन 
पीकर किसके फेफड़े स्वस्थ रह सकते हैं ! बरगद इन दूषणों से 
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१४ 
ग्रॉकसीजन) देता है, इसलिए बरगद के नीचे 
जाकर सुवह-सवेरे व्यायाम कीजिये, विश्राम न और वहीं 
स्नान-पूजा-पाठ के नित्य-कर्म निपटाइये | अधिक नर्ह तो | 
की दातुन लेकर उसे चवाना-चूसना ही नित्यकम वना,“ 


बरचाकर जीवन-वायु ( 


f 


इससे शरीर नीरोग रहेगा और ग्रायु वढ़ेगी। ५ 
(२) बड़ की पुरातनता ( दीर्घायु) उसकी जर 
जाती है। जव शाखाओं से जड़ें (दाढ़ी ) लटककर 
तक फैल जाती हैं और वे भी नये स्कन्थों (तनों 
लेती हैं तो वट प्रौढ़ और पुरातन हो जाता है।, 
लाल-लाल वारीक शाखाएँ श्रौर तन्तु ही उसको, 
माने जाते हैँ | इन शाखा-तन्तुशरों को Tsay 
मिलाकर घोट डालिये श्रौर निचोड़कर छान इ 
अशुद्ध भाग निकालने के लिए श्राग पर पकाएं ६ 
के छीटे देकर उतार लें। मेल निथर श्राएगी, जिसे . 
भाप पर पकाएँ । यह तभी होगा जव पानी से भरा कोई पात्र ८ 
मुँह का हो और उसके ऊपर श्रौपधवाला पात्र धरा जाए। भा; 
से जव औषध गाढ़ा हो जाए तो नन्हीं-नन्हीं गोलियाँ वना ले 
एक गोली प्रात: और एक सायं गुनगुने दूध के साथ लें | यह ऐसा * , 
रसायन है जो चिरजीवी वनाता है और स्वस्थ व पुष्ट रखता है। 
ata ्राता--जव भोजन के रस शरीर में न पचकर मल के 
साथ निकलने लगें तो दो ही दिनों में सारी शक्ति निचुइ गई 
प्रतीत होती है । ये श्रधकच्चे रस ही आँव के रूप में मलद्वार से 
निकलने लगते हैं । । आँव के साथ मरोड़ भी पड़ते हैं। उचित ag 
है कि एक वार विरेचन द्वारा पेट साफ कर दें। इसके लिए आधा 
चम्मच एरण्ड का तेल पिया जा सकता है। जव दस्त वन्द करने 
होतो (१) रोगी की नाभि में बड़ का दूध भर दें और थोड़ा-सा 
नाभि के श्रासपास पेट पर.मल दें | साथ ही बड़ की दो कोंपलें दम 
ग्राम मिश्री में घोट-पीसकर पिला दें। _ 
(२) ग्राँव और मरोड़ बन्द करने के लिए रोगी को दस बूँद 


\ 
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| वट-दुग्ध पिला दें । अगर यह दूध गाधर रस में मिलाकर दे सकें 

J तो कहना ही क्या ! तुरन्त असर होगा और रोगी को शान्ति ग्रनु- 

~ _ ~ भव होने लगेगी । 

gi i १०३) दो चम्मच बड़ के दूध में एक-एक ग्राम सोंठ, अजवा इन 

फ़ पीसकर एक कप पानी में उवाले और आधा कप रह 

—~ oA Stel — | काले नमक की एक चुटकी मिलाकर पिला दें। इससे 

| रि M ale पकने लगेंगे ग्रौर जठराग्नि फिर से प्रचण्ड होगी । 

तत्मट ३% सकल मूँग की खिचड़ी (पतली) दें और गर्मी का मौसम 

करनं स्व, मकर इसेदी भी खिचडी के साथ खाने को दें ग्रगली सुबह 

५ Sa Thi काढ ARTA ग्रा जाएगा | न 

| कट „~ एट पदापन--कुछलोगो की नींद न दिन में पूरी होती है और 

HT Tar में। ऐसे लोग बेठे-बेठे ही ऊँधने लगते हुँ । कइयों को 

Use भी चलने की बीमारी लग जाती है । उन्हें पता ही नहीं 

लता कि कब विस्तर से उठकर कहाँ-के-कहाँ पहुँच जाते हैं | 

निद्रालु लोग गढ़े-कुएँ में गिरके या वाहन से टकरा के जान से भी 

लरे” ~ हाथ धो वेठते हें । प्रधसोई श्रवस्था में कभी-कभी ऐसे लोग भया- 

af नक काम भी कर बेठते हैं। अधिक चाय पीनेवालों की ग्रक्सर ऐसी 

ही दुदेशा होती है, क्योंकि भूख-प्यास और नींद के लिए यह 

दुश्मन जसा व्यवहार करती है | इसका श्रासान इलाज यह है क्रि 

बरगद के पाँच पत्तों को मोटा-मोटा दलकर वर्तन में डालें और 

| दो-ढाई सौ ग्राम पानी में उवालकर चाय ही (काढ़ा) बनाएँ। 

मिठास की जगह लवण भारकर की चुटकी मिलाकर पिला दे । 

दिन में तीन बार सेवन करने से स्नायविक तनाव निकल जाएगा 

सौर रात को ऐसी गहरी नींद आएगी कि gag उठने पर गुलाव 
की-सी ताज़गी महसुस होगी । 

| कण्ठसाला--कुछ दिन धरये और विश्वास के साथ बड़ के दूध 

| का लेप करें यह त्वचा को किसी प्रकार का नुक्सान नहीं 

| पहुँचाता, इसलिए दूध सुख जाने पर नये सिरे से लेप दें। ATT 

बार दूध लगाते रहने TTS दवने लगेगी, मगर यह करिश्मा 
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एक-दो दिन में नहीं होगा । कुछ दिन निरन्तर यह उपचार जारी 
रखना होगा ताकि सहज भाव से कण्ठमाला दबकर हमेशा के 
लिए आराम मिल जाय। 
कम दिखाई देना- पच्चीस ग्राम काले सुरमे की f 
लाएँ। उसे खौलते पानी में एक बार ड्वोकर शुद्ध कर ल. 
दूध में यह सुरमा खरल करें। दूध सुख जाय तो दोबारा 
पीसें । इसे बार-बार छानना पड़ता है ताकि कोई, 2 
आँख में जाकर पुतली में घाव न कर दे। जब /; 
मुलायम हो जाय तो शीशी में भर लें। रात को ATE, 
से यह सुरमा आँखों में लगाएँ | बड़ के दूध में भाविएन_ 
दष्टि के सारे दोष दूर कर देगा । आँख से पानी बहने और 
जाला के रोग कट जाएँगे । इसका प्रतिरात्रि सेवन करने; 
लाभ-होगा | शुरू में तोन दिन चाहे एक-एक सलाई डालें, मग 
बाद में दो-दो या तीन-तीन सलाई डालें। जितनी जल्दी पुतलियो 
के आगे से धुन्ध की परतें कटकर निकल जाएँ, उतना ही अच्छा । ` 
कसर दुखना-- (१) यदि वायु के प्रकोप से कमर-कूल्हों में 
चमक उठती हो तो बड़ का दूध लेपने से ही आराम आने लगता 
है । सीढ़ियों से फिसलने या ऊँची-नीची जगह पर पाँव पड़ने से 
आई चोट का दर्द भी इसी उपचार से टूर हो जाता है | 
(२) प्रायः स्त्रियों को ही कमर दुखने की शिकायत होती 
है। ग्रटपटे सम्भोग और कष्टकारी प्रसव के बाद भी ये शिकायतें 
उठा ही करती हैं। कभी-कभी सामर्थ्यं से प्रधिक बोझ उठाने और 
निरन्तर श्रम से ही कमर दुखने लगती है। उनके लिए बरगद 
की अघखिली कलियाँ अत्यन्त सुखदायी हैं । सुबह घी-सने पराँठे 
की चूरी में सात या दस वट-कलियाँ मिलाकर खाने से एक 
सप्ताहे में ही कमर मजबूत हो जाती है। | 
(३) बरगद की लाल-लाल पाँच कोंपलें और गोखरू पाँच 
ग्राम लेकर कूट-पीसके गाय के ग्राधा किलो दूध में उबालें | 
इसमें पच्चीस ग्राम पानी भी डाल दें ताकि दूध और दवा की जगह 
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पानी ही जले । स्वाद और शक्ति के लिए मिश्री भी मिलाले । 
बहुत गर्म न पियें और घूँट-घूँट पियें । यह ऐसा रसायन है जिससे 
को दर की लोच-लचक भी बनी रहेगी ओर दुढ़ता भी आएगी। 
पती) <) बड़ के पंचांग का घनसत्त्व (गाढा सार-तत्त्व) भी 
` ` खाँसी-- हैं की तरह मज़बूत बना देता है। घनसत्त्व बनाने के 
जक रोग बीस ग्राम बड़ के पत्ते, जड, फल, छाल और दाढ़ी 
77 भरै, RE त-मोटा कूट लें और डेढ़-दो किलो के बर्तन में डाल- 
फिट एक: मोटा कूट लें और डेढ़-दो किलो के बर्ततन में डाल 
तर Ss सी ग्राम पानी में दिन-रात भीगने दें। अगली सुबह 
। 5 पाकर इसे आग पर चढ़ा दें और जब अस्सी ग्राम (श्राठवाँ 
4 ३ ब) काढे। रह्‌ जाय तो उतार लें। थोड़ा ठंडा होने पर फिर 
"४ - „=` कमले और दोबारा मन्दी आँच पर इतना गाढ़ा कर लें कि 
> “ न हो, So बन सकें । यही घनसत्व है। पंचांग में अगर वट-मूल न 
> ahera सकें तो बाकी से ही सत्त्व बना लें, क्योंकि बरगद की 
i रङ हासिल करना आसान बात नहीं है। दाढ़ी में जड़ों का ही 
: तत्त्व होता है क्योंकि बरगद की जटा भूमि में जाकर जड़ का 
लगे हो रूप ले लेती है । घनसत्त्व की मात्रा आधे से भी आधे ग्राम 


था! गोली के रूप में ली जाती है। एक गोली प्रात: और एक गोली 
रात को गाय के दो सौ ग्राम दूध के राथ सात दिन सेवन करें। 
कमर दुखने की वात सपना हो जाएगी। शरीर में बल का इतना 
संचार'ही जाएगा कि दुगुना काम करके, भी थकान का कोई श्रसर 
| नहीं पडेगा । 
| (५) जेसाकि प्रारम्भिक पृष्ठों में भ्रायुवद-शास्त्रो का 
कथन वताया गया है, महिलागओं के लिए बरगद परम दयालु है। 
कमर दुखने का एक और ग्रक्सी र इलाज भी जान लीजिये-- बरगद 
का सत्त्व चालीस WA, अश्‍वगन्ध नागौरी दस ग्राम, कलई-भस्म 
पाँच ग्राम, शतावर दस ग्राम, वंशलोचन दस ग्राम श्र बहुफली 
बीस ग्राम कूट-पीसकर आधे से श्राधे ग्राम की गोलियाँ बना aT l 
एक गोली सुबह ताजा पानी के साथ लेवें और एक गोली रात को 
दो सौ ग्राम दूध के साथ सेवन करें; कमर को तो मज़बूत कर ही 
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देगी, गर्भाशय और यौनांग के भी कई विकार निकाल देगी । ; 
कान में कीड़े-- (१) कान में फुंसी हो या कीड़े पड़ गए हों, 
स्वच्छ सलाई पर रुई लपेटकर बड़ के दूध में भिगोएं और 
कान में हौले-हौले TATE | फुंसी होगी तो दब जाएगी, Be 
तो मर जाएँगे। अगर फुंसी बड़ी हो और सलाई कान/ 
से कष्ट होता हो तो छोटा आधा चम्मच वट-दूध सीध 
में टपका दें । इसका और भी अधिक प्रभाव पड़ता et 
(२) बकरी का तीन ग्राम दूध और तीन बूँद बट: 
में डालें । कुल तीन दिनों में ही कान के कीड़े समाप्त हो उ 
काभशविति में कमी- बड के फलों में इतना पोस्य भर 
बाजारू हकीम-डॉक्टरों के विज्ञापनों में फंसे बिना ही 
नामर्दी और नप्‌ंसकता से छुटकारा पाया जा सकता है, 
कच्चे फलों के कसैलेपन को भूल जाइये और छाँव में सुख 
कट-पीसकर मलीदा कर दीजिये | दस, ग्यारह या पंद्रह ग्राम वे, 
मात्रा में यह चूर्ण फाँककर गाय का धारोष्ण दूध पी जाइये | सुबह | 
भी पीजिये और शाम भी पीजिये । इसे पचाने के लिए दौड़-भाग ~E 
भी कीजिये। सवा महीना स्त्री-समागम से बचे रहिये । यह चूर्ण w 
काम की मधुर तरंगों से आपको रोमांचित कर देगा। बहार के ` 
मौसम में श्रगर दो-तीन महीने लगातार वट के कच्चे फलों का 
चूर्ण खा लेंगे तो सारा साल यौवन से छलकते रहेंगे | 
कुस्भकर्णो नौंद--जो लोग दिन के आठ-आठ बजे तक सोए 
रहते हैं श्रौर दिन में दफ्तर में भी ऊँघते रहते हैं उनके लिए 
बरगद चेतनता भी प्रदान करता है। उपाय यह है कि बरगद के 
खूब कड़े पत्ते दस ग्राम लाएं और टुकड़े करके एक किलो पानी 
में उबालें । जब तीन हिस्से पानी जल जाए, सेधा नमक मिलाकर 
पी जाएँ । इसे शाम को ही पियें तो लाभ होगा । पेद्रह दिनों में 
नस-त्ताडियों की वर्षो पुरानी थकान निकल जाएगी और उसकी 
जगह ताजगी, चेतनता और स्फूति भर जाएगी। 
कै न HNIC कै-पर-कै हुए जा रही हो या खून की 
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के आ रही हो तो बरगद की जटाओ के मुलायम रेशे पाँच ग्राम 
तोड़ लाएँ। इन्हें थोड़े पानी में पीसकर छान लें। यह शर्बत रोगी 
को पिला दें। परमेश्‍वर की दया से दूसरी मात्रा शायद ही लेनी 
पड़ेगी। । 
**खाँसी--(१) बरगद की छाल कण्ठ और श्वास-प्रणाली के 
Sea काट डालती है। इसकी छाल छाया में सुखाकर हर 
तत्त्म>+एकाध शीशी या डब्बा भर लेना चाहिये। जब कभी 
करने स्वप्न करे, ढाई-तीन ग्राम चूर्ण ढाई सौ ग्राम पानी में 
डाल/गन आधा पानी सूख जाने दें। मीठा करना हो तो शहद 


डम, ला लें। नमकीन स्वाद लेना हो तो नमक की चुटकी 
TDA रस के घूंट-घूँट के साथ खाँसी के पाँव उखड़ने 
न ag ₹शान्ति मिल जाएगी | 
छर) आप चाहें तो वट-छाल के चूर्ण से चाय बनाकर भी 
: ..हैं। अन्तर इतना ही है कि इममें चाय की पत्ती की जगह 
लगे छाल का चूर्ण पड़ेगा और उवालने पर आधा पानी जला देना 
efit | मिल की चीनी की जगह भी शहूद या मिश्री ही डालनी 
-$गी, क्योंकि सफेद चीनी सफेद जहर मानी गई है। 

खून की उह्टी-वास्तव में यह रक्त-पित्त का लक्षण gI 
दमे या तपेदिक में भी खूनी उल्टियाँ ग्रा जाती हैं, मगर वे दूसरे 
रोग हैं । रक्त-पित्त की उल्टी रोकने के लिए (१) बरगद कौ 
जटा लाकर जला दें और यही भस्म पाँच-पाँच ग्राम की मात्रा में 
ठंडे पानी के साथ एक-एक घंटे बाद लेते रहें । 

(२) बड़ की दाढ़ी के मुलायम रेशे (रेशे न मिलें तो नर्म 
शाखाएँ) पाँच ग्राम मात्रा में घोट-पीसकर छान ले और पिला 
दें । वमन रोकने में इसका जवाब नहीं । 

(३) बरगद के नर्म पत्तों को पीसकर लुगदी-सी बना लें 
और इसीमें मिश्री मिलाकर थोड़ा-थोड़ा चाटते रहें । पाँच पत्ते 
वराद और दस ग्राम मिश्री का योग बनाएँ । 

खूनी दस्त--वरगद की पाँच मुलायम कोंपलें तोड़ लाइये 
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और घोट-पीसकर आधा ग्लास पानी में घोल लें । इसे छाने बिना 
ही पी जाएँ । कोंपलों की घुटाई ही ऐसी होनी चाहिये कि पानी 
में यह गाढे द्रव की तरह घुल जाए | इससे खूनी दस्त थम जाते हैं 
आर निर्बलता भी जाती रहती है। दो-दो घंटे बाद तब तक पिलांते 
रहें जब तक पूरी तरह आराम च आ जाए । ईइवर-कृपॉ से i 
मात्रा के साथ ही तबीयत सँभल जाएगी । off 
गंजापन--जिन लोगों को यह गंज विरासत में £ 
उनकी शारीरिक रचना को बदलन! मुश्किल है। हाँ, [ 
किसी अपने ही विकार से उड़ने लगे हों ता चकत्तरे 
उड़ रहे हों, उन्हें बरगद के अंकुरों का पंचांग प्रयो 
चाहिये | जटा के नवजात Vr, पत्तों के नये किसलय! 
फलों की नयी-नयी कलियाँ, नयी शाखा की छाल iS 
कोंपलों का दूध, सभी दस-दस ग्राम लेकर कूट-पीस ल. 
किसी गर्म तेल (तिल या अलसी) में पकाकर छान a 14 
की लुग़दी को तेल में इतना पकाना ज़रूरी है कि पूरी तरह | | 
कर साँवली पड़ जाय । यह भी देखते-रहें कि आग मन्दी हो ग्रा 
और तेल के बर्तन पर ढक्कन चढ़ा रहे । भाप द्वारा पंचांग के रसँ“. .! 
acai को निकलने से रोके ताकि तेल में वट-तत्त्वो का सार 
(इत्र) मौजूद रहे । यह तेल सुगंधित करने के लिए खस या चमेली 
का इत्र डाले ताकि महक तो शीतलता दे और तेल की गर्मी सिर 
की त्वचा को ग्रंकुरणशील (बाल उगाने में समर्थ) बनाए। एक 
ही महीने में सिर पर नये बालों के अंकुर फूट निकलेंगे | | 
गठिया--इस रोग के बारे में जो लोग वट के दूध का लेप | 
करने की राय देते हैं, वे रोगी के जीवन के साथ खिलवाड़ करते | 
हैं। शास्त्रं में स्पष्ट लिखा है कि ‘ae: शीतः गुरु: ग्राही पित्तापहः | 
अर्थात्‌ वट-वृक्ष ठंडक देता है, गुरु (भारी) है, ग्राही (कव्ज- 
कारी, रकत जमानेवाला) और पित्तापह (गर्मी निकालनेवाला) | 
है। ये सारे गुण गठिया के रोगी के लिए एकदम विरोधी हैं । वट 
का दूध अगर गठिया-ग्रस्त घुटनों ग्रादि पर लेप देंगे तो रोगी | 
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निश्चित रूप से टाँगें गँवा बैठेगा, क्योंकि गठिया की सुजन पर 
ठंड लेप का मतलब है रक्‍त के थक्के और भी पथरा देना और 
पहले-से श्रधिक सूजन पैदा करना। 
बरगद के केवल कड़े पत्तों द्वारा टकोर ही लाभकारी है। 
सरसों, तिल, अलसी या नारियल के तेल गर्म माने गए हैँ । थोड़े 
गर्म तेल से वरगद के पत्ते चुपड़कर गठियाग्रस्त जोड़ों पर सेंक 
ie a निश्चित लाभ होगा । पत्ते के मुलायम (सीधे) पहल्‌ का 
तर्ूमट, को स्पश कराए | इसके साथ रोज सवेरे लहसुन की 
ने स्व, पीसकर चटाएँ ताकि जमे ए रक्त को अन्दर से 
डालःगव( और वह तरल होकर शरीर में संचार करे। जोड़ों में 
उस» रक्त और वायु सरक जाएगा तो सुजन अ्रपने-ग्राप 
~ ~` हेगी । जिन दिनों लह्सुन-रस का सेवन करें, बरगद 
न हो. ACTS डाल लें ताकि स्वस्थ वायुंमंडल में रक्त-संचार 
ह: स्वाभाविक ढंग से हो। 
: ' #विया के रोगी को पुरवा (ठंडी हवा) के झोंकों से बचाना 
+ बहुत जरूरी है। बरसात के मौसम की सीलन से भी रोगी 
लगे: रक्षा करना परमावश्यक है। ऐसे मौसम में बरगद के पत्ते 
घा किसी गर्म तेल से चुपड़कर घुटनों आदि पर टकोर ग्रत्यन्त 
लाभकारी है। खुली धूप में रोगी को सहारा देकर कुछ कदम 
चलाने का भी अभ्यास जारी रक्खें। सहारा इतना मज़बूत होना 
चाहिये कि रोगी के घुटनों पर श्रधिक दवाव भी न पड़े और गिरने 
भी न पाए, क्योंकि गठिया में गिरकर चोट लगने कः"मतलब है 
रोगी का चारपाई से जुड़ जाना | 
गर्भ न ठहरना-नारी की सम्पूर्णता माँ बनने में है। चाहे 
एक ही बच्चा हो जाय, नारी स्वयं को धन्य मान लेती है। गर्भ 
न ठहरने के कारण अनेक हैं और आवश्यक नहीं कि त्रुटि केवल 
नारी में ही हो; पुरुष भी निर्वीज हो सकते हैं। नारी को सबसे 
पहले यह देखना चाहिये कि उसके मासिक धर्म में कोई गडबड तो 
'नहीं ? अगर नर-नारी में कोई त्रुटि हो, तो भी वटराज (बरगद) 
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उनकी संब तरह से सहायता कर सकता है। महिलाओं को इनमें | 
से कोई भी उपाय करके गर्भाधान में सफलता मिल सकती है-- 

(१) बरगद के नवांकुर आर शिवलिंगी का योग afaa से 
अनुभव की कसौटी पर खरा उतरता रहा है। शिर्वालगी के पेड़ 
शहरों में उगाने का रिवाज रहा नहीं, इसलिए पंसारी से लाकर 
रख लीजिये । बरगद की ताजा कोंपलें आप रोजाना | बोड 
लाइये । फँच कोंपलें ही काफ़ी हैं और उसी मात्रा में far 
मिलाकर घोट लीजिये । मासिक से सिपटकर तीन ग्र 
में चाटिये और ऊपर से गाय का दूध पी ज़ाइये। दस 
सन्तान-प्राप्ति के लिए कोशिश करें, अवश्य सफलता f 

(२) शिशु की प्राप्ति के लिए वट की नयी-नयी 
पुत्रदात्री मानी गई है | नागकेशर और नागौरी श्रे, 
इसमें परम सहायक हैं । तीनों को मिलाकर (बराबर म, 
कुल ढाई-तीन ग्राम की खुराक बनाने के लिए कूट-पीक्ष रे, 

के साथ लें तो उत्तम होगा, नहीं तो ताजा पानी भी दूध ही जे. , 
मासिक के बाद ग्यारह दिन प्रयोग करें और ग्यारहवीं रात्रि. 
पति-पत्नी पुत्रेच्छा से सम्पर्क करें | हज़ारों ने इस विधि से मम, 
की प्यास बुझाई है, श्राप भी लाभ उठा सकती हूँ। . h 

(३) बरगद की कोंपलों और नागकेशर के अलावा सुपारी 

भी महिलाओं के गर्भाशय का शोधन और मासिक को नियम- 
बद्ध करती है। सम-भाग लेकर TT श्रौर पाँच ग्राम. मात्रा में दूध 
के साथ लें। 

गर्मी का बुखार--इस बुखार में प्यास बहुत लगती है भ्रौर 
घबराहट भी बहुत होती है। कच्चा पानी पिलाने को बजाय 
बरगद की दाढ़ीदार शाखाएं तोड़ लाइये और उन्हें तोइ-मसल- 
कर आधा लीटर पानी में डालके काढ़ा बना लीजिये । ठंडा हो 
जाने पर इसे निधार लीजिये और मिश्री मिलाकर पिला दीजिये। 
तीन बार ऐसा शर्बत दो-दो घंटे बाद पिलाने से ही गर्मी निकल 
जाएगी । जब खुलकर पेशाब ग्रा जाय और पेशाब की रंगत लाल 
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न होकर बादामी हो जाय तो समझ लीजिये कि बुखार भाग 
गया। एक बार के काढे के लिए पंद्रह ग्राम दाढ़ीदार शाखाएँ 
पर्याप्त हैं। 
गुदे की जलन--इस वात को युनानी वैद्यों ने भी स्वीकारा है 
कि बरगद की नयी कोंपलें सुजन व जलन शान्त करने में ग्रक्सीर 
>" सेवन की विधि यह है कि shee कोंपलें छाया में सुखा लें 
` म कट-पीसकर चूर्ण बना लें। जितना चूर्ण हो, उतनी मिश्री 
पल स्की | सुबह कुल्ला-मंजन करके पाँच ग्राम चूर्ण की फंकी लें 
ae का धारोष्ण ढुध पी जाएँ। केवल एक सप्ताह के सेवन 
SN पे जलन समूल निकल जाएगी । 
7 >>» ६६--(१) घाव भरने और रक्तस्राव रोकने में वट-वक्ष 
/ ˆ न हों. नादु का-सा असर करते हैं। घाव कितना ही बड़ा हो, 
लाका लगवाने की कोई जरूरत नहीं । हल्के गर्म तवे पर बरगद 
:'5 «पत्ता रख दें, घाव की त्वचा को दोनों ओर से मिला दें, गर्म 
` पत्ता घाव पर रखकर कसके बाँध दें। पट्टी खोलकर देखने की 
लगे कोई जरूरत नहीं । तीन दिन में ही घाव का मूह सिकुड़कर नन्हा- 
af सा रह जाएगा और ग्रन्दर से घाव भर चुका होगा । तीन दिन 
बाद दोबारा ताज़ा पत्ता गर्म करके बाँध È । पत्ता मुलायम पहलू 
से ही घाव पर रबखें । सात दिनों में घाव का बचा-खुचा मुंह भी 
बन्द हो जाएगा। 

(२) घाव साधारण हो तो बड़ का दूध उसमें भर दें । यह 
चीसें भ्रौर टीसें भी सोख लेता है, घाव भी भर देता है। आयुर्वेद 
के सभी शास्त्र इस विषय में सहमत हैं कि बरगद के पाँचौं ग्रंगों 
(जड, पत्त, दुध, छाल, फल) में प्रकृति ने ऐसी कसेली मिठास 
भर दी है कि कसेलेपन से तो दूषण मिटाती है और मिठास से 
शान्ति भर देती है। 

(३) घाव गहरा ग्रा गया हो तो बरगद और झाक का दुघ 
मिलाकर घाव में टपकां दे । दोनों बराबर मात्रा में लें और द्ध 
टपकाकर रचने दें। कुछ देर बाद घाव का मुंह मिलाकर ऊपर 
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पट्टी खोलेंगे तो घाव भरा हुआ होगा या भर जाने की प्रक्रिया में 
होगा | ताजा दूध टपकाकर फिर से गर्म पत्ता बाँध दीजिये भौर 
घाव को पूरी तरह सूखने दीजिये । 
चोट--खून बह रहा हो या बन्द चोट हो, बरगद का दूध मल _ 
दीजिये । सूजन उतर जाएगी, दर्द जाता रहेगा और खून बंद ळे 
जाएगा । बरगद के दूध में यही गुण है कि शीतल होने से 7 
को भी शीतल करता है । चोटवाले स्थान को जब रक्त पू 
से दौड़कर झपटता है तो बरगद का दूध अपने ठंडे स्वर 
उसकी गर्मी को तोड़ देता है जिससे सूजन नहीं होती; 
जाय तो शीघ्र उतर जाती है । | 
जिगर में खराबी-जिगर की खराबी के कई कारण, 
रात-दिन सम्भोग में लगे रहना, बेतहाशा खाते रहना, ATA, 
ग्धिक शरीर से काम लेना, रात-दिन कारों में घूमना भ. 
गदेलों पर लेटे रहना, बात-बात पर क्रोध की आग में भुनते रहने | 
आर लम्बे-लम्बे सफर करना | जिगर पेट के दाएँ भाग में होता. 
है। जिगर की खरावी के लक्षण चेहरे पर भी साफ भलकने ATT | 
है, जेसे--प्रांखो के नीचे त्वचा में सुजन आना) त्वचा चिकनी हो ` 
जाना, शरीर निर्बल हो जाना, भूख मर जाना! आदि । बरगद 
तथा ग्राक के दूध में हरताल बकियः को भावना देकर भस्म बना- 
` के सेवन करें, निश्चित रूप से जिगर के सारे दोष दूर होंगे । 
fafa यह है-- 
दस ग्राम हरताल afma: की एक डली लाकर थाक केदूध | 
में डुबों दें। तीन दिन ताज़ा ग्राक-हुध लाएँ और पुरानेको जगह | 
ताजा दूध डाल दें। तीन दिन बाद बरगद के आध, किलो फल | 
लाकर कुचल डालें और लुगदी बना लें। लुगदी थोड़ी सख्त ही | 
हो ताकि बीच में हरताल की डली रखकर आप लुगदी कौ पिण्डी- | 
सौ बना लें। इस पिण्डी को फटे-पुराने कपड़ों में हल्का कसाव 
` द्वेकर लपेट दें। जीणं-शीण कपड़े डेढ़-दो होने ही चाहियें ताकि 


से हल्का गर्म वट-पत्र सीधी तरफ से बाँध दें। तीन दिन बाद | 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
बरगद २५ 


इनके राख होने तक हरताल की भस्म बन जाय । आग जलाने से 
पहले देख लें कि वहाँ gar न ग्राती हो ताकि हरताल को भरपूर 
आँच मिलें। आग लगाकर आप वीच-दीच में देखते रहें कि बुझ 
न जाय | कुछेक घंटे वाद जब श्राग ठंडी हो जाय तो श्राराम से 
भस्म निकाल लें। भस्म सफेद होनी चाहिये; यही निशानी हैः 
उसके पकने की श्रगर उसमें कालिमा झलके तो समझ लें कि 
भरक्रेक्रच्ची है । श्वेत भस्म पीसकर wea | भस्म को are 
तत्त््म2ना जाता है, इसलिए बहुत थोड़ी मात्रा में इसका सेवन 
PASATU | चावल-वरावर मात्रा ही मक्खन या मलाई में 
डालागव वन करें । पंद्रह दिनों में जिगर की खराबी निकल 
_ ०४२ आँखों-तले से त्वचा की सूजन जाती रहेगी। 
= ग अचलाना-- वास्तव में यह उदर (AIARA ) का विकार 
हरि की भी प्रवृत्ति होती है । श्रबसर वमन तो होता नहीं, 
: १८ ८१च्चा-कच्चा होता रहता है। (१) वट-रस और काला 
५ A, या वट-रस और दालचीनी, अथवा बड़ की जटा के रेशे 
MAN लौंग घोटकर पिला दें । जटा के रेशे पाँच ग्राम, दालचीनी 
घरक ग्राम (या लौंग के पाँच नग) की एक मात्रा बनाएँ । पाचन- 
क्रिया सुधर जाएगी और जी ठिकाने ar जाएगा । यह हानि 
नहीं पहुँचाता, इसलिए पंद्रह-पंद्रह मिनट वाद देते रहें । 

(२) बड़ के दो पत्ते, या पाँच ग्राम जटा-रेशे पीसकर आप 
मिश्री मिलाकर भी दे सकते हैं, श्रगर गर्मी के कारण जी मिचला 
रहा हो | 

जुकाम--(१) यदि सर्दी के कारण छीके ग्रा रही हों और 
नाक वह रही हो तो उचित यही है क्रि उपवास करें और पेट 
साफ़ हो जाने दें। एक रात का लंघन (ब्रत) भी जुकाम को 
आधा कर देता है । पेट की स्वच्छता के लिए बरगद की दस- 
पंद्रह ग्राम कोंपलें, एक पूरी बड़ी इलायची, एक लौंग और एक 
अदरक को नन्ही-सी गाँठ कूट-पीसकर ढाई सौ ग्राम पानी में 
उबालकर काढ़ा वना लें। कप में निथारकर एक चम्मच शहद 
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मिलाकर पिला दें । इसमें वट-रस जमत) ही ऐसा तत्त्व है 
जो नजला से बचाता है। लौंग-इलायची-सोंठ कफ़नाशक और 
ऊष्मा-वद्धंक हैं जो फेफड़ों की सर्दी से रक्षा करते हैं। फेफड़ों में 
गर्मी पहुँचते ही जुकाम सुखता चला जाएगा और ज्वर या तपन 
भी हुई तो निकल जाएगी । ३ ~ 

(२) जुकाम यदि गर्मी के कारण हुआ है तो बड़ की | 
कोंपलें पीसकर एक ग्लास पानी में घोलके तिथार ले। ८ 
मिश्री मिलाकर शर्बत की तरह पी जाएँ। तीन-चार घंटे 
तले हुए पदार्थ, पराँठे और गरिष्ठ पदार्थ छोड़कर के 
ada पंद्रह-पंद्रह मिनट बाद पी जाएँ। प्यास भी बुझ 
और पसीने या मूत्र के रास्ते सारी गर्मी निकल जाएग 
साथ ही गर्मी का जुकाम भी हवा हो जाएगा । T । 

जोड़ों में दर्द--जो आयुर्वेदाचार्य वायु-रोगों में भी ६ 

- दूध लेपने की सलाह देते हैं, वे भूल जाते हैं कि इससे रोग `, 

की बजाय और बढ़ जाएगा, क्योंकि शिशिर-(शीत)-स्वभाव क 
वट-दूध जोड़ों के दर्द या सूजन पर अर्निष्टकारी है। इसके लि 
बरगद की जटाओं की पतली शाखाएँ पीसकर ग्रलसी या तिल BEY 
तेल में भुनकर पुल्टिस बना लेनी चाहिये ताकि बरगद का स्वभाव. 
गर्म हो जाए। इसमें थोड़ी पिसी हुई हल्दी भी डाल लेनी 
चाहिये । कपड़े की पोटली में पुल्टिस लेकर थोड़ी गर्म-गर्म टकोर 
करें । पूर्व की ठंडी हवाओं से भी रोगी को बचाए GS । प्याज 
और करेलों का रस भी पिलाएँ और तुलसीदल की चाय बनाकर 
दें । कब्ज न होने दें और दिनभर में लहसुन की पाँच कलियाँ 
एक-एक करके चबाने को दें | एक सप्ताह में ही जोड़ों का ददे 
और सुजन जाते रहेंगे । 

झाइयाँ-चेहरे पर झाइयाँ या तो श्रम्ल-पित्त से होती हैं या 
घटिया रसायनों से बने रूज, पाउडर और ब्लीचिग क्रीम आदि 
से । जिनका पेट साफ़ रहता है उन्हें ग्रम्लता (तेजाबी तत्त्व) के 
दोष नहीं होते । हाँ, मांसाहारियों के चेहरे शुरू में लालभभूका 
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दिखाई देते हैं मगर बाद में त्वचा पर झाइयाँ और चकत्ते पड़ने 
लगते हैं, क्योंकि मांस में तेजाबी तत्त्व की प्रधानता होती है । 
इसके साथ-साथ मेकश्रप के प्रसाधन भी ऐसे कभी न खरीदें जो 
त्वचा में जलन पैदा करें । इसका सीधा-सादा परीक्षण तब होता 
है जब मेकअप के बाद पसीना ग्राता है। ग्रगर उस दौरान त्वचा 
में सुझयाँ-सी चुभती अनुभव हों तो दोबारा उस कम्पनी या उस 
ब्रांड का माल sig न खरीदें। केवल सुगन्धि पर ही न मर 
fae, उपयोगिता का भी ध्यान रक्खें । उचित यही है कि मुखड़े 
के स्वाभाविक सौन्दर्य और प्राकृतिक श्राकर्षण में विश्वास रक्खें। 
भगट(न्‌ ने कुदरती तौर पर जो निखार और arf दे रक्खी है, 


Whe 'गाजे पोतकर त्वचा को रूखी और भुरभुरी न बनाएँ । 


SEA दुध का अँगुली की पोर से भाइयो पर मुलायम-सा 
न हो. झर दे ताकि त्वचा की रूखी परत उतरकर नयी त्वचा आए | 


8 मिण्गद रूप-रंग में निखार और स्वाभाविक कान्ति लानेवाला है। 


लगें 
af 


इसके दुध में इतनी शक्ति ग्रौर शीतलता है कि एक ही सप्ताह,में 
भाइयों की जगह ललित-ललाम त्वचा उघाड देता है। 

ताप--गर्मी के कारण. चढ़नेवाले ताप (ज्वर) को बरगद 
चुटकियों में शान्त कर देता है। फलों के वीज और सुखे पत्ते 
पच्चीस-पच्चीस ग्राम मिलाइये और पीसकर वारीक चूर्ण बना 
लीजिये । दो-दो घंटे वाद ताज़ा पानी के साथ पाँच-पाँच ग्राम 
चूर्ण खिला दीजिये। अगले दिन 'तक न गर्मी रहेगी, न ताप 
चढ़ेगा। फलों के बोज शीतल और पौष्टिक हैं तथा सुखे पत्ते 
पसीना लानेवाले हैं । 

थूक में खून-सीने में कफ़ जम जाने, गर्मी से गला पक 
जाने या घाव-सुजन रादि के कारण कभी-कभी थूक के साथ खून 
चला आता है। “भावप्रकाश निघण्टु' में वट के गुणों का वर्णन 
करते हुए कहा है कि यह्‌ 'कफ-पित्त-ब्रणापहः? है अर्थात्‌ यह कफ 
और पित्त के साथ घावों को सुखानेवाला है। बड़ की नर्म-नर्म 
शाखाएंँ ग्रथवा जटा के नर्म-नर्म रेशे पच्चीस ग्राम तोड़ लाइये । 
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इन्हें घोट-पीसकर चूर्ण बना लीजिये। दस ग्राम चूर्ण को ग्लास- 
भर पानी में घोलकर मिश्री मिलाइये और शर्बत की तरह पी 
जाइये । सदियों में इस चूर्ण को ढाई सो ग्राम पानी में उबालकर 
काढ़ा बना लीजिये । दो खुराको में ही कफ और पित्त के विकार 
शान्त हो जाएंगे | 

दम खाँसी-दमा के लिए बड़ के घनसत्त्व को प्रयोग में 

लाइये । बड़ का पंचांग (जटा, पत्ते, फल, छाल और शाखा) 
बराबर मात्रा में मोटा-मोटा कूटकर *णःगुणा पानी में डाल दें। 
चौबीस घंटे वाद स्वच्छ हाथों से मल तें और ग्राग पर बार दें । 
जब पानी सूखकर आठवाँ हिस्सा टच जाय तो उतार लें}, ठंडा 
होने पर मलकर निथारलें। दोवारा मन्दी आँच पर इतना, का 
कि गाढ़ा रस बन जाए । यही घनसत्त्व है। इसकी चने-८ 
गोलियाँ बना लें । 
(१) घनसत्त्व की गोलियाँ दिन में एक-एक करके सात ९. 
चूस जाइये। कफ निकलने लगेगा, श्वास सहज हो जाएगा, J 
की धड़कन सामान्य हो जाएगी, कब्ज भी दूर होगा ग्रौर नींद भी | 
आराम की आने लगेगी । ( 

(२) बहुत पुराना दमा हो रौर खाँसी के दोरे देर-देर तक 
चलते हों तो घनसत्त्व की पाँच गोलियाँ, काली मिर्च के दस दाने 
और सेधा नमक पाँच ग्राम एक-साथ पीसकर चने के बराबर 
गोलियाँ बना लें। एक गोली सुबह और एक गोली रात को 
आराम से चूसें । थोड़ी चरपरी होने के कारण शुरू में खाँसी का 
ठसका आएगा, मगर कफ निकलते ही ARIA भ्राने लगेगा। शव।सं- 
रोगों पर यह रामबाण औषध है । 

(३) बड़ के दो सूखे पत्ते, घनसत्त्व की दो गोलियाँ और दो 
ग्राम सोंठ पीसकर श्राधा चम्मच शहद मिलाकर चने-वरावर पाँच 
गोलियाँ बना लें। ये एक दिन की खुराक हैं। दो-दो घंटे बाद 
एक-एक गोली चूसते रहें | 

(४) दमा-खाँसी के रोगी को बड़ के छिलके का काढ़ा अनु- 
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कूल नहीं बैठता, क्योंकि छाल का तत्त्व शीतलता पैदा करता है 
और कफ बढ़ाकर रोगी को और भी कष्ट में डाल देता है। वड 
के सुखे पत्ते स्वेदल (पसीना लानेवाले) हैं श्रौर कफनाशक भी हैं, 
मगर ये पेड़ पर से ही सूखकर ट्टे हुए हों। इनकी शीतलताकारी 
शक्ति मर चुकी होती है और ये सुर्य की तप्त किरणों का प्रभाव 
लिये हुए होते हैं। दो पत्ते, दो ग्राम मुलहठी और एक बड़ी इला- 
यची पीसकर श्राधा चम्मच शहद में पाँच गोलियाँ बना लें। ये 
एक दिन के लिए हैं । दो-दो घंटे बाद एक-एक गोली चूसते रहेँ । 

(a) सारियो में दो सूखे वट-पत्र, एक बडी इलायची, एक 


Ag लचीनी और पाँच तुलसी-दल का चूर्ण बनाकर रख लें | 


लगे 


qf 


65. 


> दोपहर और शाम को एक कप खोलते पानी में जरा-सी 


क 


' (चूर्ण की) डालकर ढक दें और भाप न निकलने दे । दो. 


र्ग i 


Sae बाद चाय की जगह इसीमें दूध और शक्कर (चीनी नहीं ) 


va 
et = 


मिलाकर पी जाएँ। इसके गर्म-गर्म घूंट सीने पर जमी बलगम 
उखाड़ BHT । ी | 

(६) बरगद के दो सुखे पत्ते, दो ग्राम सौंठ और दो ग्राम 
श्रजवाइन पीसकर दस ग्राम पिघलाए गुड़ में मिलाकर चने-बरा- 
बरगोलियाँ बना लें। ये भी कफ को समूल उखाड़ फेंकती हैं 
और रक्त-संचार में तेजी लाती हैं। अगर तले हुए पदार्थों को 
त्याग दें और तेजफल की दातुन सुबह-शाम आध घंटे तक चबाएँ 
तो इन सबके प्रभाव से सीना स्वच्छ रहेगा और स्वास्थ्य में 
निश्चित सुधार होगा । 

दस्त न थसना--(१) गर्मी के कारण दस्त ग्रा रहे हों तो 
बड़ की लाल-लाल पाँच कोंपलें तोड लाएँ । इन्हें दस ग्राम मिश्री 
मिलाकर पीस दें | आधा कप मुनक्के का उबला हुआ ठंडा पानी 
ले और कोंपलों की लुगदी घोलकर पिला दें। झ्रामाशय में पहुंचते 
ही गर्मी का उबाल शान्त पड़ जाएगा श्रौर दस्त रुक जाएंगे । 

(2) बड़ की छाल का गूदा भी गर्मी भगाता है । दस ग्राम 
गुदा पीसकर छान लें और चावल उबालकर उसकी ग्राधा कप 
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मांड में मिलाकर पिला दें । चाहें तो थोड़ी मिश्री भी मिला लें। 
भूख लगने पर चावल और मूंग की खिचड़ी दही के साथ खाएँ | 
अगर मरोड़ भी उठ रहे हों तो गाय के दुध का गाढ़ा मठा पियें। 
दस्त थम जाएँगे। ह 
दाँत-दाढ़ दुखना--(१) बड़ का दूध दाँत के रोगो सेभी 
बचाता है और खोड़ (दाढ़ के गढ़े) में भर देने से कीड़े से भी 
रक्षा करता है। दूध में रुई का फाहा भिगोकर दुखते दाँत पर 
रखकर दवा लें, कुछ देर में ही पीड़ा शान्त हो जाएगी । दाँत के 
छिद्र में वट के दूध में भीगी फुरेरी रखने से टीस उठना बन्द हो 
जाएगा | i a 
(2) वरगद और पीपल की छाल दस-दस ग्राम लेकर, 
छोटे टुकड़े कर लें और ढाई सौ ग्राम पानी में उवालें। इसे नि _ । | 
कर थोडा गर्म रह जाने पर मुंह में भरें और होंठ बन्द करके में 
में आगे-पीछे घुमाएँ। श्राठ-दस मिनट तक इस काढू से कुल्ला 
करने पर दाँतों की पीड़ा जाती रहेगी । अगर मसूढ़े फूले हुए 
होंगे तो वे भी ठीक हो जाएंगे । इस काढे से ग़रारे करने पर गले 
की सुजन भी शान्त हो जाती है। जव तक दाँत दुखते हों, कम-से- 
कम सफेद चीनी का इस्तेमाल बन्द कर दें । 
दाँत हिलना--वरगद की अँगुली-वरावर मोटी दातुन काट- 
कर धीरे-धीरे चवाएँ और मुख-रस को थोड़ी देर रोके रक्खें। 
जब मुँह भर जाय तो दातुन हटाकर होंठ बंद कर लें और मुख- 
रस को कुल्ले की तरह मुँह में घुमाकर थूक दें। पंद्रह मिनट से 
आधे घंटे तक सुविधानुसार दातुन Be | यदि शाम को भी अवसर 
निकालकर दातुन चवा सके तो एक ही सप्ताह में हिलते हुए दाँत 
अ्रपनी-ग्रपनी जगह जम जाएँगे । 
दूषित दाँत- दिन-रात पान चवानेवालों के दाँत इतने दूषित 
और बदरंग हो जाते हैं कि विना पान के उनके दाँत देखते ही 
घिन-सी आने लगती है । ऐसे लोगों को बड़ की दातुन अत्यन्त 
हितकारी है। इससे दाँतों पर जमी हुई कत्थे की परत उतरने 


(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
चरगद ३१ 
लगती है। इसके साथ ही मुँह की ster दुर होकर सुगन्धित 
साँस निकलती है । 
दिमागी कमज्ञोरी--बरगद की कोंपलें दिमागी जडता को 
जड़-मुल से उखाड़ डालती हैं। अथवंवेद में स्पष्ट लिखा है कि 
न्यग्रोध (वट) का सेवन करनेवाले प्रतिबुद्ध (जागरूक, दिमाग- 
वाले) होते हैं। वट की आधा किलो लाल-लाल कोंपलें तोड़ लाइये 
और छाँव में सुखा लीजिये | इन्हें पीसकर मलीदा बना डालिये 
और शीशी में भर लीजिये। गर्भियो में चन्दन का बूरा और 
वटांकुर (बड़ की कोंपलों) का चूर्ण सम-भाग लेकर ठंडा-मीठा 
शौर सुगन्धित शर्वत पीजिये । सदियों में सूजी तीन भाग और 
वटांकर एड. भाग मिलाकर मीठा हलुश्रा वनाइये, मगर गुड़ की 
. न हो, इ? खाइथे और दिमागी तरावटें लीजिये । बरसात में 
वर्षा को चाय बनेवाकर आधा चम्मच शहद घोलके पी 
gt दिमाग में रोशनी-ही-रोशनी भर जाएगी | 
A दिल को कमजोरी--दिल जव वात-वात पर तेजी से धड़कने 
लगे तो यह दिल की कमजोरी का रोग कहलाता है। चिन्ताएँ, 
घटिया भोजन, नशे और घनघोर परिश्रम दिल पर गहरा 
प्रभाव डालते हैं। इससे रक्त को पम्प करने की प्रक्रिया भी 
तेज़ होती है। इसीसे दिल तेज-तेज धड़कता अनुभव होता है। 
महावृक्ष (बरगद) दिल के मामले में भी मनुष्य-जाति का सदा 
से हितेषी रहा है। इसके रेशे-रेशे में शीतलता -और सुख का 
WAT भरा है। फल खाइये, कोंपलें चबाइये, जटा-रेशे घोटकर 


| ठडाई पीजिये, छाल का चूर्ण शहद मिलाकर चाटिये, छाल का 
। गुदा घिसकर हृदय पर चंदन की तरह लेपिये, इनके शार्वत 


वनाकर पीजिये, इनके हलुए बनाकर भोग लगाइये, इनकी 
स्वादिष्ट चटनियाँ चाटिये, अंग्रेजों की तरह 'सॉस' बनाकर स्लाइस 
पर लगाइये, अधिक नहीं तो वट का दुध ही एक चम्मच रोज . 
पीते रहिये, दिल ठिकाने ग्रा लगेगा | 

नकसीर--यह रक्न-पित्त का विकार है; खून में इतनी गर्मी 
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उबल ग्रान! कि नाक से वह निकले । (१) बरगद की कोंपलें 
ग्यारह गिनकर ले आइये ग्रौर पीसकर शक्कर (गुड़) मिलाके 
चाट जाइये । पंद्रह मिनट में ही इसकी तासीर नकसीर के उबाल 
पर पानी फेर देगी। 

(२) बरगंद की छाल का गूदा भी बड़ा शीतलकारी है \ 
इसे कट-पीसकर मलीदा कर डा लिए श्रौर छानकर ठंडाई वनाइये। 
इसमें पाँच बादाम भी घोट लें और शक्कर भी उचित मात्रा में 
मिला लें। दो-दो घंटे वाद ठंडाई के ग्लास पी जाइये। अधिक 
मात्रा में पीने से भी कोई नुक्सान नहीं होगा। वी 

(३) जवतक.उक्त उपाय करें, वट के दूध की दो बूंदें 
नथनों में टपका दें । इसकी गन्ध श्रौर ठंडक ही gaat 
देगी कि पतनाले की तरह बहते नथूनों में से रक्‍तधार. ॥ |. गो 
थम जाएगी । उचित यही होगा कि खोलते हुए दूषित रन is 
निकल जाने दें और उसके बाद ही नकसींर रोकने का इलाज कर |, 

नाक में घाव-शास्त्रों में वट को 'ब्रणापहः' कहा गया,है 
श्र्थात्‌ व्रण (घाव) सुखाने-भरनेवाला | यूनानी मत में भी वट | 
को नासिका के रोगों में लाभदायक माना गया है। gat निकल | 
आई हो या नाक में घाव बन गया हो, वट का दूध प्रयोग में लाएं। | 
रुई की फुरेरी वट-दुग्ध में भिगोकर घाव पर फेर दें। यह जादू | 
की फुरेरी की तरह घाव सुखा देगी | पहली बार नाक में पीड़ा. 
भी होगी और गुदगुदी भी लगेगी, मगर तीन दिनों में घावया 
Gel इस तरह सुख-बैठ जाएँगे कि पता भी नहीं चलेगा | | 

नज्ञला- कहने को बड़ा आसान है कि नजला हो गया, मगर 
सिर को अन्दर-ही-अन्दर घुन की तरह खा जाता है | नजले के 
कारण जवानी में ही सिर के बाल सफेद हो जाते हैं। इसका 
बीनाई (दृष्टि) पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसे जितनी जल्दी 
रोक दिया जाय, उतना ही अच्छा ! बरगद की कॉफ़ी नजले के 
लिए रामबाण औषध है। बनाने की विधि यह है कि बरगद की 
नर्म-नर्म लाल-लाल इक्कीस पत्तियाँ तोड़ लाइये । इन्हें छाँव में 
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सुखाकर पीस डालिये । छोटी केतली में एक छोटा चम्मच 
चूर्ण डालकर खौलता पानी ऊपर से उँडेलकर ढक्कन बं = 
दीजिये । दो मिनट में चूर्ण और पानी एकजान हो जाएँगे ie es 
में मिश्री का चूरा डालकर केतली का तरल भर दीजिये। ग्र 
से एक-एक घूँट का स्वाद लीजिये। शुरू में कसैला स्वाद भ्र एग 
आप इसमें ओवल्टीन या बोनंविटा का एक चम्मच मि र 
मनभात! स्वाद और _सुगन्ध पैदा कर लीजिये | इक्कीस कॉपलों 
के चूर्ण से आप दिन में पाँच प्याले भी पी जाएँगे तो फाय ही 
होगा । एक दिन और अगर इसीका सेवन कर लेंगे तो ला 
नानी ही मर जाएगी | नर aT 

नपुंसकता--जिस व्यक्ति को गहस्थ : हुए द्रे 
न हो, उसे लज्जा श्रौर अपमान का ठी aeea 
बाजारू हकीमो और डाँक्टरो के विज्ञापन पढ़कर हजारों a 
तबाह करके भी उनकी खोई जवानी नहीं लौटती। उन्हें मा 
ही नहीं कि भ्राते-जाते जिस बरगद के नीचे से वे पय Rae 
yu हैं, वह उनकी सारी नपुंसकता दुर करके वीर्यवान झर 

काम वना सकता हैं। आसान-सं हैं, निम्नांकित में 

E द सान-सी विधियां हैं, केत में से 

(१) एक छोटा बताशा लेकर बरगद ड़ं 
टपकते दुध की बूँद बताशे पर ले लें | उसे अवार ish 
लग ज । दुसरे दिन दो बताशों पर दो बूंद, इसी तरह इक्कीसवे 
दिन इक्कीस बताशों में इक्कीस बूँदें लेकर चबा जाएँ। अगर 
ज्यादा वतारे खाने को जी न चाहे तो एक-एक बताशे में दो-दो 
Te लेना शुरू कर दें। एक पत्ता तोड़ने पर दो बूँद दूध निकल 
ही आता है। इक्कीस दिन बाद से एक-एक बूँद और एक-एक 
बताशा घटाना शुरू कर दें। कुल बयालीस दिनों में इतनी काम- 
शक्ति ग्रा जाएगी कि वेग पर संयम पाना कठिन हो जाय। 

(२) यदि एक लीटर शहद, एक किलो मिश्री, और इक्कीस 
लीटर गाय के दृध का खर्च झेल लें तो बरगद का दूध इतना बल- 
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वीर्य प्रदान कर सकता है कि नस-नस फड़कने लगे। सेवन-विधि 
यह है कि आधा लीटर गाय के दूध को एक उबाल देकर बड़ के 
दूध की ग्यारह qq टपका दें। ग्यारह बूंद शहद की मिलाएँ और 
इक्क्रीस ग्राम मिश्री मिलाकर पी जाएँ। इसी मात्रा में शाम को 


स्खा देवी वरदान है। न केवल नपू सकता के कलंक से छुटकारा 
भिलेगा, पुत्र-रत्न भी प्राप्त होगा । इ बाँम औरतें सेवन करें तो 
उनकी कोख हरी होगी । ह 
नासूर--परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा 
कष्टकारी और जानलेवा फोड़ा किसी को न निकले । इसका दुःख 
वही जानता है जिसे नासूर होता है। मवाद, asta और दुर्गन्ध 
के कारण सगे-सम्बन्धी भी नासूरवाले की सेवा-टहल से भाग 
जाते है । यह ग्रन्दर-ही-अन्दर घुन की तरह गहरा उतरता जाता 
है। इसी कारण इसे 'जड़ोंवाला फोड़ा' कहते हैं। रोगी को यदि 
बरगद की छाया में ले-जाकर तीन-चार महीने तक बरगद के ही 
दूध से उपचार किया जाय तो उसे बचाया जा सकता है। सेवन- 
विधि यह है-- 

(१) कोई जटाधारी बरगद खोजकर रोगी का उसीके नीचे 
बसेरा डाल दें । साफ-स्वच्छ रुई से नासुर का मवाद पोंछ दें। 
नासूर का छेद साफ़ दिखाई देने लगे तो एक पूरा चम्मच श्राक 
का दूध और आधा चम्मच वट का हु मिलाकर, कपड़े की बत्ती- 
सी बटकर दूध में तर करें और नासुर के छेद में डाल दें। रोगी 
को पीड़ा तो होगी, मगर प्राण-रक्षा उससे भी जरूरी है। अगर 
घाव का छेद बड़ा और गहरा हो तो बत्ती रहने दें और सिर्फ़ आक 
तथा वट के दूध का मिश्रण ही घाव में टपका दें। यह इतना 
प्रभावकारी है कि दिन में एक ही बार के सेवन से रोगी की रक्षा 
पर उतर श्राता है। कुल ग्यारह दिन यह इलाज करना पड़ेगा; 
नासूर भर जाएगा । श्रगर रोगी के दिमाग़ पर आक का दूध बुरा 
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प्रभाव डाले, तो भी चिन्ता न करें और ग्राक तथा वट का दूध 
बराबर मात्रा में लेना शुरू कर दें। अगर स्थिति अब भी न सँभले 
तो ढाक के पत्ते उबालकर उसके हल्के गर्म काढे से झार दें। 

(२) पुराने फोड़े पर पुराने बरगद का दुध और साँप की 
पुरानी त्वचा (केंचुल) भी रामबाण असर करती है। पहले केंचल 
जलाकर उसकी भस्म बना लें। एक ग्राम भस्म एक चम्मच 
बरगद के दूध में मिलाकर चाहे बत्ती भिगोकर घाव में रख दें, 
चाहे दुध ही घाव में टपका दें । इसका भी तुरन्त प्रभाव पड़ता है। 

प्रदर--महिलाओं के लिए वरगद महाराज परम दयालु माने 
जाते हैं। 'भावप्रकाश निघण्टु' में वट को 'योनि-दोष-हत” कहा 
गया है अर्थात्‌ स्त्रियों के योनि-विकार दुर करनेवाला है। प्रदर के 
लक्षण स्त्री स्वयं भली-भाँति पह्चान लेती है जव यौनांग से लेस- 
दार तरल बहने लगता है । गर्म पदार्थों के सेवन और ग्रति-मंथुन 
से भी यह रोग पैदा हो जाता है। पहले विकार को पहचान ल, 
उसके वाद निम्नांकित उपचार करें -- 

(१) अगर श्वेत या मटमैले रंग का स्रव होतो वटकी 
ग्यारह कोंपलें तोड़ लाएं और छाँव में सुख'कर कपड़छन कर लें | 


c 


इसमें से पाँच ग्राम चूर्ण लेकर बूरा खांड, मिश्री या बताशे 
पाँच ग्राम मिलाकर फाँक लें, ऊपर से एक उबाल का हल्का 
गर्म दुध पी जाएँ। इतनी ही मात्रा में शाम को सेवन करें । एक 
महीना यह उपचार जारी रबखें और पति-संसर्ग से दूर रहें। 
श्वेत प्रदर का यह ्रचूक इलाज है। 

(२) यदि योनि-स्राव में रक्‍त भी शामिल हो तो समभ लें 
कि रक्त प्रदर का दोष है। वैद्यो और डॉक्टरों के पास जाकर 
व्यर्थ में धन और शरीर का नाश करने की बजाय सुबह और शाम 
वट-दुध की पाँच-पाँच बूँदे बताशे में सेवन करें | अधिक कष्ट हो 
तो दिन में दो-दो घंटे बाद चार बार ले सकती हैं । इसका प्रभाव 
पहली मात्रा से ही शुरू हो जाता है। पाँच या सात दिन बाद 
आप चकित रह जाएँगी कि जिस कष्ट से महीनों छुटकारा नहीं 
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मिला, केवल वट-दूध से ही आराम आ गया | 
३) वट का सत्त्व चालीस ग्राम, कलई की भस्म पाँच, 

ग्राम, ग्रश्वगन्ध नागौरी दस ग्राम, बहुफली बीस ग्राम, शतावर 
आर वंशलोचन दस-दस ग्राम लेकर केट-पीसके एक-एक ग्राम 
की गोलियाँ बना लें | एक गोली सुबह और एक गोली रात को 
गाय के दूध के साथ सेवन करें । प्रदर की सारी शिकायत हूर 
हो जाएँगी और उसके कारण पैदा हुआ कमर-दर्द भी हवा हो 
जाएगा। 
(४) रक्त प्रदर में बड़ की छाल का गूदा भी परम हितकारी 
है | गूदा सुखाकर मलीदा कर दे । पाँच-पाँच ग्राम,मात्रा में चूण 
फाँककर ताजा ठंडा पानी पी जाएँ । एक ही सप्ताह सुबह-शास 
सेवन करने से सारे योनि-दोष मिट जाएँगे। yë 

प्रमेह- पुरुष के यौनांग से लेसदार तरल (वीर्य) बहता रहे“ | 
तो यह भी खतरनाक हद तक निर्वीर्यं कर देता है। इसकी रोक- | 
थाम के लिए निम्न उपाय काम में लाएं-- 

(१) बड़ के पीले पड़ चुके पत्ते बीस ग्राम लेकर आठ गुणा 
पानी में चौबीस घंटों के लिए भिगो दें । इन्हें मलकर आर पर 
इतना उबालें कि आठवाँ हिस्सा पानी बच जाय। ठंडा होने पर 
मल-छानकर दोबारा मंदी पर इतना गाढा कर लें कि गोलियाँ 
बन सकें | चने बराबर एक गोली सुबह और एक गोली रात को 
दूध के साथ सेवन करें । प्रमेह का रोग दिनों में कट जाएगा | 

(२) बरगद के लाल-लाल फल पच्चीस ग्राम बटोर लाएँ। 
इन्हें छाया में सुखाकर कूट-पीसकर कपड्छन कर लें। चूर्ण में | 
मिश्री भी मिला सकते हैं। प्रातः-साथं एक ग्राम चूर्ण फाँक और 
गोदुग्ध पियें । महीने-भर तक ्त्री-सहवास और खटाई-मिठाई से 
बचे रहें । शरीर नये सिरे से गठ जाएगा और यौनांग के विकार 
भाग चूके होंगे । 

पसीना न ग्राना--बरगद के पके हुए पीले पत्ते ग्यारह चुन 
लाइए और पच्चीस ग्राम चावलों के साथ आधा लीटर पाती में 
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उबलने को रख दें। कुल दस मिनट उबाल देकर उतार लें और 
किसी स्वच्छ कपड़े में पलटकर कसके निचोड़ लें। यह गाढ़ी मांड 
ग्लास भरकर थोड़ी गर्म ही पी जाइये । पसीना खलकर ग्रा 
जाएगा । t 

पानी से पाँव गलना -देर तक पानी में पाँव रहें और रोज़ का 
ही नियम हो तो श्रॅगुलियों के अन्दर की त्वचा गल-सी जाती है। 
गृहिणियों, किसानों और मजदूरों के पाँवों में ऐसा हो ही जाता 
है । बन्द जूतों में मोजे-चढ़े पैर भी पसीने से गल जाया करते हैं। 
छुट्टीवाले दिन, दोपहर को रसोई रादि से निपटकर अगर बर- 
गद का दूध पैरों और ग्रॅगुलियों के बीच मलते रहें तो नित्रिकार 
और सुकोमल हो जाएंगे | 

अराना घाव--दस ग्राम राक के दूध में आधा ग्राम वट का 
दुध मिलाकर घाव पर गाढ़ा लेप चढ़ा दें। घाव भरने लगेगा 
और सप्ताह-भर में सुख जाएगा | 

पेचिश--(१) गर्मी के कारण मरोड़ उठ रहे हों तो बरगद 
की जड़ की छाल छाँव में सुखाकर पीस ले आर कपड्छन कर लें | 
केवल ढाई-तीन ग्राम चूर्ण की फंकी लें और पतली छाछ का 
ग्लास गटक जाएँ | दोपहर को चूर्ण की दुसरी मात्रा चावलों की 
मांड के साथ सेवन करें | शाम को तीसरी मात्रा गाढे मठे के साथ: 
सें । सुबह तक पेट भीतर-बाहर से मखमल की तरह मुलायम 
भर सहज हो जाएगा। 

(२) वायु के कारण पेचिश हो तो बड़ की छाल का ढाई-तीन 
आम चूर्ण फाँक, काला जीरा और ग्रजवाइन की चुटकी मठे में 
डालकर कुल दो चम्मच खाएँ। दूसरी मात्रा में मठा पाँच चम्मच 
लें और इसमें लवण भास्कर की चुटकी मिलाएँ। शाम को 
तीसरी मात्रा में मठा न लें, केवल चूर्ण में ही जीरा, श्रजवाइन, 
नमक और हींग मिलाकर फाँके और पानी के दो घूंट पी लें | रबह 
तक वायु का प्रकोप और पेचिश जा चुके होंगे। 

पेशाब खिचकर ग्राना-यह कष्ट बच्चों को बहुत ही कम 
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होता है, ऐयाश और नशेबाजों को जवानी में भी सताता है, खान- 
पान में बदपरहेजी करनेवालों का बुढापे में भी पीछा नहीं 
छोड्ता | पेशाब में जलन होना, पाँच-पाँच मिनट तक रुक-रुककर 
पेशाब आना, पेशाब के दौरान मूत्रेद्रिय फटती-सी अनुभव होना, 
छोटी-छोटी पिचकारियों की तरह पेशाब निकलना, बूँद-बूँद 
पेशाब उतरना आदि इस बात के लक्षण हैं कि मूत्राशय में दाहक 
और विषेले तत्त्वो का प्रभाव है । इसका आसान इलाज यह है 
कि दातुनःकुल्ला करने के बाद बरगद के नीचे जाएँ। एक बताशा 
लें, बरगद का पत्ता तोड़कर दो-ढाई बूँद दूध बताशे में टपका 
लें । उसे चबाते हुए घर लौट आएँ । यह काम सूर्योदय से पहले 
ही निपटा लें, क्योंकि दाह आर जलन दूर करने के लिए सुर्योदय 
से पहले वट-रस का प्रभाव शीतल अमृत के समान होता है। 
सुर्योदय के बाद वट-रस के प्रभाव में थोड़ी ऊष्मा ( गर्मी, तेजी) 
भौ शामिल हो जाती है। 
इस मुत्र-विकार के कारण भी समक लें तो श्राप जीवन-भर 
इससे बच सकते हैं। फैशन के प्रभाव में आजकल जो सोडे की 
बोतलें श्राप पीते-पिलाते हैं वे सोडा न'होकर विषेली मिठास के 
सुगंधित डिक्स (पेय) हैं । मेहमान पसन्द करें तो उन्हें अवश्य 
पिलाएँ, मगर स्वयं टाल जायें । इसी तरह चाय में मिश्री, बताशे 
या बूरा चीनी चाहे कितनी पी जाएँ, सफेद चीनी छोड़ दें; देखा- 
देखी पीनी ही पड़े तो श्राधा चम्मच से ्रधिक न लें । 
देर तक काम-क्रीड़ा, नशे में सम्भोग, खाना खाते ही स्त्री- 
सहवास, चिन्ता श्रौर क्रोध में वासना-क्रीडा और तले हुए गरिष्ठ 
पदार्थों का सेवन न करें । जो लोग देर तक सम्भोग करने के 
लिए नशों का सेवन करते है, उनकी मूत्रेन्द्रिय की Ae इतनी 
बेकार हो जाती हैं कि पेशाब करना भी उनके लिए मुसीबत हो 
जाता है। बुढ़ापे में यह विकार बहुत बुरी तरह सताता है, बल्कि 
पचपन साल के बाद वे नपुंसकों की श्रेणी में ग्रा जाते हैं । ब्रह्म 
चर्य का गृहस्थ में भी पालन करें ताकि जीवनभर आप स्वस्थ और 
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सबल रहें। 

पेशाब सें धातु गिरना--यह भी वासना की बेढंगी करतूत 
का नतीजा है । मसाने में भी गर्मी, मूत्राशय में भी गर्मी, विचारों 
में भी उत्तेजना और संगति भी वासनाजनक हो तो वीर्य कैसे 
टिकेगा ! इसका इलाज न तो डॉक्टरों के गर्म नुस्खों से हो पाता 
है और न हकीमों के टोटकों से । बरगद का सत्त्व, बल्कि घन- 
सत्त्व, इस विकार को दो हफ्तों में जड़ से उखाड़ सकता है। 

घनसत्त्व बनाने के लिए बराद के सूखे-पीले पत्ते किलोभर 
बटोर लाएँ और बाल्टी में डालकर पानी-से-भस-दें।--इन्‍्हें दो- 
दिन भीगने दें। तीसरे दिन खुली कड़ाही में इतना उबालें कि 
पत्ते जल जाएँ । ठंडा करके इसे मल-दलकर छान लें औरधीमी 
आँच पर तवतक पकाएँ जबतक रस इतना गाढ़ा हो जाय कि 
गोलियाँ बन सकें | चने-वरावर यह एक ही गोली एक दिन के 
लिए बहुत है । ऊपर से थोड़ा दूध ग्रवश्य पियें । यह औषध पौरुष 
का भंडार भरती है। निरंतर तीन महीने तक बनाते रहें ग्रौर 
सेवन करते रहें । गर्म पदार्थों से वचे रहें और ऐसी संगति तथा 
साहित्य से भी दूर रहें जिससे उत्तेजना मिलती हो । 

आप चाहें तो घनसत्त्व की गोलियाँ बनाने से पहले इसमें कुछ 
पौष्टिक atag (टॉनिक) भी मिला सकते हैं । यदि घनसत्त्व 
पचास ग्राम हो तो उतनी ही मात्रा में ग्रवगंध नागौरी, शतावर, 
विदारीकन्द, गोखरू \अऔर विधारा के बीज कूट-पीसकर मिश्री 
(सम-भाग) मिला लें। यह ऐसा रसायन बनेगा कि एक ग्राम 
शाम को लेने पर एक ही महीने में बल-वीर्यं की जीती-जागती 
सूति बना देगा। औषध के ऊपर गाय का दुधे सोने पर सुहागा 
है। शरीर वज्र की तरह सुगठित ग्रौर मुखडा कुन्दन की AAT 
से दमकने लगेगा | शर्ते इतनी-सी है कि श्रौषध-सेवन के दौरान 
वीर्य की रक्षा भी की जाय | 

पेशाब में खून श्राना-बड की बीस ग्राम कोंपलें ATE मगर 
हरी-ह्री । लाल कोंपलें अपने रंग का गुण (हल्की गर्मी) लिये 
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होती हैं, जबकि हरी कोंपलें ठंडी होती हैं। इन्हें पानी के छींटे 
देते हुए घोट-पीस लें और ठंडा पानी मिलाकर शर्बत की तरह 
पी जाएँ | सदियों में इसका सेवन तब करें जब आधेक घंटे तक 
बदन धूप खाकर तप चुका हो, नहीं तो जुकाम लगने का डर 
होता है। i 
इसके साथ ही स्त्री-सहवास से भी परहेज करें | मूत्राशय में 
सुजन, मृत्र-तलिका में घाव अथवा एक ही रातमें चार-चार बार 
सम्भोग करनेवालों को ही अधिकतर यह शिकायत होती है । 
औषध के सेवन-काल में सम्भोग से परहेज करें और गर्म-गरिष्ठ 
पदार्थों से दूर रहें | | 
फोड़े-फुंसी -भारंतीय ग्रायुर्वेद की तरह यूनानी शरी र-विज्ञा- 
नियों ने भी इस वात की पुष्टि की है कि फोड़े-फूंसी हटाने-दबाने 
में बड़ अत्यन्त गुणकारी है। खून में खराबी के कारण ही फोड़े- 
फूंसियाँ निकला करते हैं । छूत के कारण त्वचा के दूसरे रोग तो 
हो सकते हैं, फोड़े नहीं निकला करते । चाहे अम्लता बढ़ जाने के 
कारण हो, चाहे रक्‍त में पित्त (गर्मी) बढ़ जाने से, अथवा विषले 
तत्त्वों के कारण, बरगद की जटा के कोमल तन्तु, बड़ की छाल 
का गूदा, बड़ के फल या कोंपलें, भ्रथवा बड़ का पंचांग, कूट-पीस- 
कर शार्बत की तरह पी जाएँ। इसमें मिठास या नमक मिलाने की 
कोई जरूरत नहीं | केवल वट का दूध भी बताशे में लिया जा 
सकता है। अगर मिठास अधिक खा जाने से फोड़े-फुंसी निकल 
रहे हों तो बतांशें की बंजाय पानी में पाँच बूँद दूध लेकर पी जाएँ। 
bie एक सप्ताहू वट-रस पीना पडंगा, तभी रक्‍त शुद्ध 
होगा | 
फोड़ा न पकना--यूनानी मतानुसार (१) बरगद का ZA 
फोड़े को पकाने में अद्भुत है । इसमें न कोई रकम पल्ले सेलगा गो 
पड़ती है, न डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाने की जर्‌ त है। पत्ता 
तोड़िये और फोड़े पर दूध टपका दीजिये। बरगर ऐसी डिस्पेंसरी 


(दवाखाना) है जो रात-दित खुली रहती है श्रौर जिसकी कोई, 
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भी औषध हर कोई सेवन कर सकता है। हस्पताल की दवाएँ- 
टीके भले ही खत्म हो जाएँ, बरगद का दवाखाना कभी खाली 
नहीं होता । फोड़ा पकने में नहीं श्रा रहा तो दिन में तीन-चार 
बार वट-दूध मल लीजिये, पकने लगेगा । फट जाय तो यही दध 
टपका दीजिये, भरने लगेगा | È Bic. 

(२) बड़ के पत्ते थोड़े गर्म करके फोड़े पर बांधने से भी बहुत 
जल्द पक जाता है । श्रगर बड़ के पत्ते पीसकर थोड़े कडवे तेल में 
चुटकीभर हल्दी डालकर पुल्टिस बना ली जाय तो फोड़े पर 
बाँधना भी आसान रहेगा और पकाव भी जल्द होगा। फोड़ा 
पकने, फूटने और सुखने तक यही पुल्टिस बदलते रहें। बिना किसी 
चीर-फाड़ के सारा कृष्ट हँसते-मुस्कराते दूर हो जाएगा । 

डं (३) बरगद की छाल भी अत्यन्त हितकारी है। इसे गो-मुत्र 

में पीसकर फोड़े पर बाँधने से पकाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती 
है। छाल की भस्म को गोमुत्र में मिलाकर लेपने से भी फोड़ा जल्द 
पकता है | 

AF में मवाइ-रुई से साफ़ करके फोड़े के मुंह में बड़ के 
दुध की दो-तीन. बूँदें टपका दें। मवाद बनानेवाले तत्त्व मुरझा 
जाएंगे, क्योंकि बड़ का दूध संकोचक (सिकोड़ने-सिमट।नेव।ला) 
है.। यह न केवल अन्दर से फोड़े को सुखाता और भरता है, बल्कि 
बाहर से लाग और छत फेलानेवाले कृमियों को भी पास नहीं 
'फटकने देता laig aaga को 'ऐंटी-सैप्टिक लोशन के रूप में 


इस्तेमाल कर सकते हैं | 


७ ` द ह 
', /बुदेगॉठ--जो फोड़ा न पकने में आए और न बेठने में आए, 


उसपर बरगद का पत्ता (गर्म तेल (मीठे) से चुपड़कर बाँध दें । 
या तो अपने-आप बेठ जाएगा, या पककर फूट जाएगा | तीन दिन 
रोज भी बाँधना पड़ सकता है । ग्रगर वदगाँठ बैठ ही जाय तो 
व्रट.की छाल का काढ़ा पाँच दिन अवश्य पियें, ताकि वदगाँठ का 
विषेला और,कुपित मवाद शरीर के रक्त में घुलकर कोई दूसरा 
उपद्रव पेदा न कर सके। 
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बलराम के साथ खून थाना- (१) ग्रगर इसका कारण दमा 
या तपेदिक न हो तो बड़ की नर्म-नर्म शाखाएँ इक्कीस ग्राम तोड़ 
लाएँ । इन शाखाओं में से निकला हुआ रस चखने में तो खास 
ठंडा नहीं होता, मगर इनका असर बड़ा हिमानी (यख ठंडा) 
होता है । सीने और गले की सारी गर्मी पेशाव और पसीने के 
रास्ते बह निकलेगी | 

(२) यदि बलगम सीने में जमकर सुख गई हो और उखड़ते 
समय खून के साथ निकल रही हो तो बड़ की लाल-लाल कोंपलों 
का रस थोड़ा तपाकर घूँट-घुँट पीजिये । 

(३) बरगद के सूखे फलों के वीज पीसकर पाँच ग्राम चूर्ण 
में ज़रा-सा शहद मिलाकर चाट जाइये। चूर्ण को शहद में डाल- 
कर दस मिनट तक़ घुलने दें, ताकि शहद की गर्मी से चूर्ण भी तर- 
गर्म असर करे। उचित विधि यह है कि वट के सुखे फल पीसकर 
उसमें इतना-सा शहद मिलाएँ कि गोलियाँ बन जायें। मटर- 
बराबर ये गोलियाँ दिन में पाँच वार चूस सकते हैं। बलग्रम 
छनकर सीना स्वच्छ हो जाएगा । ये गोलियाँ आप महीना-भर 
भी चूसते रहें तो लाभ ही होगा, क्योंकि अपने-आपमें ये टॉनिक 
भी हैं। वीर्यवद्धेक होने से धातु-रोगों में भी फायदा, पहुँचाती हैं । 

बवासीर और मस्से--(१) बड़ की हरी कोंपलें सूर्योदय से 

पहले पच्चीस ग्राम तोड़ लाएं । Higa लाल भी हों तो हरी 


कोंपलें' ही कहलाती हैं, मगर आप रंग में भी हरी कोंपलें ही 
लाएँ । इन्हें घोट-पीसकर मलीदा कर लें। इसीमें दस ग्राम 
मिश्री रगड़ लें । इसे ढाई सौ ग्राम पानी में घोलकर गुलाव-जल 
छिड़के और गटागट पी जाएंँ। इसका आमाशय पर तुरन्त प्रभाव 
पड़ेगा Ae रक्त-पित्त कां ्रधोवेग ( बवासीर) ठंडा पड़ जाएगा। 
इसके wane जेठराग्नि भी ठंडी पड़ जाती है, इसलिए ara 
घंटे बाद पाँच ग्राम अनारदाने में दस ग्राम मिश्री रगड़कर पानी 
से नर्म कर लें और चाट जाएँ । दिन में तीन वार इसका प्रयोग 
करें। ववासीर थम जाएगी। अगर गर्मी की ववासीर होगी, तभी 


(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
वरगद ४३ 


यह विधि अनुकूल बैठेगी। श्रगर पित्त और वायु के प्रकोप से 
बवासीर हो तो निम्नांकित उपाय पर अमल करें -- 

(२) यदि प्रमुख रूप से वायुजन्य (वादी) बवासीर होतो 
बरगद की लाल-लाल (रंग देखकर) कोंपलें ही पच्चीस ग्राम 
लाएँ। घोट-पीसकर मंदी आँच पर इनकी ठंडक तोड़ दें । पीने से 
पहले इसे दोबारा ठंडा हो जाने दें । मिश्री की जगह केवल पाँच 
बूँद शहद डालें और आराम से घूँट-घूँट पी जाएं । वायु-पित्त की 
बवासीर जाती रहेगी। 

(३) मस्सों पर वट का दूध परम हितका री है। यह ठंडक 
भी डालेगा और मस्से भी सुखा देगा | 

(४) बरगद का मोटा डंडा (बालिइत-भर लम्बा और तीन 
अंगुल मोटा) जलाकर भस्म वना लें। गाय का मक्खन दस ग्राम 
लेकर १०१ वार पानी में ग्रंगुलियों से मथ-मसल दें । यह मक्खन 
खाने में विप-तुल्य और मस्सो के लिए शीतल ग्रौपध बन जाएगा। 
भस्म और मक्खन मिलाकर मस्सों पर लेप दें। एक ही लेप में 
श्रद्‌भूत ठंडक पड़ जाएगी | 

; बिवाइयाँ-(१) वरगद का दूध भर दीजिये । बिवाइयाँ 
भरने लगेगी | 

(२) बरगद की छाल का काढ़ा वनाकर सुहाता गर्म रह 
जाय तो परात-जेसे खुले बर्तन में उँडेलकर पाँव उसमें Satz | 
दस मिनट पाँव तर रहने दें। इससे बिवाइयों की सख्त और बेजान 
- हो चुकी त्वचा नमं पड़ेगी तो वहाँ तक रक्‍त भी संचार करेगा। 
इससे विवाइयाँ रातोंरात भरने लगती हैं | वाद में पोंछकर विवाई 
पर तेल या वेसलीन मल दें । 

(३) वट की लाल-लाल कोंपलें पीसकर कडवे तेल में उतनी- 
सी पुल्टिस वना लें जिससे fazat घिर जायँ। रात को वाँध 
दें और सुबह खोल दें। कुछ दिन मोज़े पहनकर बंद जूतों का 
प्रयोग कर | 

भूलक्कड़पन-स्मृति-ञ्रप्ट होने पर भी बरगद सहायता 
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करता है। इसके रेशे-रेशे में जागृति और मेधा भरी हुई है। 
(१) बड़ की छाल का गूदा छाँव में सुखाकर कूट-पीस लें और 
कपड़छन करके दुगुनी मात्रा में बूरा खांड मिला दें । बारीक मिश्री 
भी प्रयुक्त की जा सकती है। तीन ग्राम चूर्ण पाँच ग्राम गाय 
के मक्खन में मिलाकर चाट जाएँ। दिमाग़ सही रास्ते पर लौट 
आएगा । वर्षो पुरानी धुँधली यादें भी श्राज की घटना की तरह 


याद आने लगेंगी । साम्यं न हो तो मक्खन के बिना ही सेवन 


करते रहें। 

(२) बड़ का दूध भी दिमाग़ के ग्रँधेरो में उजलाहट भरता 
है । छाल-गूदे का चूर्ण यदि वट-दूध में सानकर बूरा चीनी मिला 
ली जाय तो यह दिमागी टॉनिक बन जाता है। जब चाहे, आजमा 
लें। 

(३) बड़-छाल का चूर्ण पाँच ग्राम, ब्राह्मी बूटी पाँच ग्राम, 
बादाम-गिरी पाँच नग, काली मिर्च पाँच नग, तरबूज़ के बीज 
इक्कीस, सूखे गुलाब की दस पत्तियाँ घोट-पीसकर गाय के दूध में 
घोलें और मिश्री मिलाकर पी जाएँ। नस-नस में चेतना के बन्द 
द्वार खुल जाएँगे। पाँच दिन पीकर आजमाएँ, भुलक्कड़पन दूर 
करने का दिव्य रसायन है। 

(४) यदि शीतकाल हो उक्त दवा को दूध में घोलने की 
बजाय गाय के मक्खन्‌ में मिलाकर चाटे | जिन्हें मक्खन खाने की 
ग्रादत न हो, वे इसमें गुलाबजल के छींटे देकर मनोनुकूल सुगन्ध 

पैदा कर सकते हैं । 

मधुमेह--यह कोई दैवी प्रकोप नहीं है । इस मुसीबत को 
आदमी जान-वूझकर मोल लेता है। जव शरीर में मिठास जरूरत 


से ज्यादा जमा हो जाती है तो जहर वन जाती है। कुदरत का, 


काम है शरीर से विप को बाहर निकालना । यह विष मज्जा, 
वीर्य, हड्डियाँ आदि गलाकर अ्रपने साथ ही मूत्र के साथ वह 
निकलता है। मधुमेह वास्तव में शरीर का क्षरण (गलकर 
वहना) ही है । बड़ में एक विशेष गुण यह है कि प्रकृति ने हमें 
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जैसा शरीर दिया है उसे टिकाए और बनाए रखता है । amas 
में इसे स्तम्भन कहा गया है | बरगद की छाल का काढ़ा न केवल 
शर्करा (मिठास, मधुमेह) की रोकथाम करता है, बल्कि 'कपाय' 
(कसँला) होने से शर्करा के ग्रसर को भी खण्डित करता है। 

यहाँ हम यह भी बता दें कि गन्ना, गुड, राव, वरा और 
शक्कर भी पूरी तरह मिठास के ही द्रव्य हैं; मगर ये सव इसलिए 
हानि नहीं पहुँचाते कि विरेचक भी हैं। शरीर में पहँचकर ये टिक 
न नहीं जाते, बल्कि अन्य पदार्थों को पचाते हुए स्वयं भी पच जाते 
हैं । मिलवाली सफेद चीनी ही ऐसी जहरीली मिठास है कि खद 
पचती है, न दूसरों को पचने देती है, उल्टे उदर-तंत्र को नाकारा 
कर देती है क्योंकि चीनी को सफेद करनेवाले सारे रसायन 
(कॅमिकल्स) प्रत्येक प्राणी के लिए यमराज के दूत हैं। इस तथ्य 
को समभते हुए अपना खान-पान बदल दें। १५९ 

शकरा (मधुमेह) की प्रवृत्ति को बदलने के लिए दिन में 
करेलों का रस पियें, करेलों का सूप पियें, करेलों की भर्जो खाएँ, 
करेलों के सँडविच बनवाएँ, करेलो की तरीदार और सुखी सब्जी 
खाएं, करेले सुखाकर पीस लें और मधुमेह से मुक्ति तक दिन में 
करेलों का चूर्ण ही फाँकें। करेलों की गर्मी दुर करने के लिए बरगद 
का छाल का काढ़ा भी सुबह एक ग्लास ग्रवऱ्य पियें । sit तक 
इससे उत्तम इलाज संसार में नहीं खोजा जा सका। 

मसूढ़ों की सुजन--(१) as का दूध बरगद के ही पत्ते पर 
टपका लें और ग्रॅगुली की पोर से मसूढ़ों पर लेप दें सुजन जाती 
रहेगी और हिलते हुए दाँत भी जम जाएँगे । वट-दूध के प्रभाव 
से शक्ति का भी संचार होगा। शीतल होने पर भी यह कामाग्नि 
को ठंडा नहीं होने देता, बल्कि प्रखर करता है। 

(२) बरगद, पीपल और नीम, तीनों ही दाँतों-मसूढ़ों के 
विकार दूर करते हैं और तीनों शीतल, कषाय, शोथ (सुजन) 
मिटानेवाले तथा स्थिरता लानेवाले हैं । इन तीनों, या बरगद 
और पीपल की बराबर-बराबर छाल के दो-दो टकड़े लेकर ढाई 
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सौ ग्राम पानी में उबाल दें। जब सौ ग्राम पानी बच जाय तो 
हल्का गर्म रह जाने पर कुल्ले करे। इसका भी तुरन्त प्रभाव पड़ता 
है। कुल्ला करने की विधि यह है कि मुंह मे पानी भरकर होंठ 
भींच लें और पानी को मुंह में ग्रच्छी तरह घुमाएँ। आराम से दस 
मिनट भी कुल्ले कर लेंगे तो इतने में ही मसूढ़ों की सूजन जाती 
रहेगी । छ 
मासिक सें रकावट--वट महावृक्ष 'योनिदोषहृत्‌' है और 
महिलाओं के लिए परम AGHA मान. गया है। वट की जटा, 
सोए, मेथे ओर कलौंजी तीन-तीन ग्राम लेकर जोकुट कर लें और 
आधा किलो पानी में डालकर श्राग पर चढ़ा दें । जव आधा पानी 
बच जाए तो सुहाता गर्म रह जाने पर पी जाएँ। आम तौर प्रर 
दूसरी बार पीने की जरूरत ही नहीं रहती | अगर मासिक शुरू 
न हो तो रात को दोबारा पी लें । तीन वार से श्रधिक नहीं पीना 
पड़ेगा | 
मासिक न रुकना--श्रगर पाँच दिन बाद भी रक्तस्राव जारी 
रहे तो बड़ की नर्म कोंपलें बीस ग्राम लेकर सौ ग्राम जल में घोट- 
छान लें । इसे और भी असरदार बनाने के लिए मिश्री घोल ले | 
सुबह और शाम कुल दो वार पी लें श्रगली सुबह भी स्राव न 
eh तो एक मात्रा और ले लें | रक्तस्राव थम जाएगा। 
मुंह से खून श्राना--यह रक्त-पित्त का लक्षण है। गुदा से खून 
जाए तो बवासीर कहलाता है, नाक से खून जाए तो नकसीर, 
मुँह से बहे तो खून की उल्टी । बड़ के हरे और नर्म पाँच पत्ते तोड 
ले और घोट-पीसकर लेई (लुगदी) वना लें | इसी में वट के दूध 
की ग्यारह Fe टपका लें और मिश्री मिलाकर चाट जाएँ । शाम 
को दोबारा यही नुस्खा AAT में लाएँ। खून को सारी गर्मी निकल 
जाएगी | 


मोतीक्षारा--जब तक दाने निकलते रहें, उनपर वट के दूध - 


की पतली-सी लिपाई कर दें । इससे जलन और घबराहट दूर 
होगी और ज्वर का वेग भी कम होगा । जब थह सम भें कि दाने 
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पूरी तरह निकल चुके हैं तो बड़ की कोंपलें दस ग्राम के लगभग 
तोड़-काटकर ढाई सौ ग्राम पानी में उवालें। श्राधा पानी सुख 
जाने पर उतार लें और रोगी को थोड़--थोड़ा पिलाना गुरू कर 
दें। काढ़ा खत्म हो जाए तो दोबारा बना लें। उसमें मिश्री श्रौर 
गुलाबजल डालकर स्वादु ग्रौर सुगंधित बना लें, ताकि बच्चे भी 
चाव से पीते रहें। यह श्रनुभूत Gear है और रोगी को दो दिनों 
में उठने-बैठने योग्य बना देता है। इतना याद रहे कि जव तक 
दाने पुरी तरह बाहर नहीं निकल श्राते, वट-रस या वट-द्ध का 
सेवन केवल त्वचा के वाहर ही करें। पीने को तभी दें जब दाने 
पूरी तरह निकल चुके । आम तौर पर सात दिनों में दाने निकल- 
कर वाहर आ जाते हैं । 

सोसमी बुखार- चाहे लगातार ज्वर श्रा रहा हो, चाहे 
तीसरे-चौथे, बड़ की छाल छाँव में सुखाकर दरड (जौकुट) लें 
और श्राधा किलो पानी में उबालें। जव पानी पाँचवाँ हिस्सा 
(पचास ग्राम) रह जाय तो जरा-सा नमक और तनिक नौसादर 
घोलकर पिला दें । तीन-चार मात्रा में ही बुखार उतर जाएगा 1 

एक बात कभी मत भूलें कि ज्वर उतारने से ही रोग नहीं कट 
जाता, क्योंकि ज्वर कोई रोग नहीं है, सिर्फ रोग की घंटी है। 
इलाज उस रोग को दुर करने का करें जिसके कारण बुखार 
. चढ़ता हो। श्रकेला कब्ज दुर होने से भी बुखार उतर जाया 
करता है। 

रकत-विक्ार- प्राय: रक्त में विकार ग्राने से ही फोड़े-फूंसी 
'निकलते हैं, ज्वर चढ़ता है, साधारण और भयानक रोग पैदा 
होते हैं । कुएँ की मेंड़ या दीवार. में उगे बड़ की GS बाहर भी 
लटकती रहती हैं। जड़ों के मुठ्ठीभर रेशे लाकर काढ़ा बना लें 
और पी जाएँ । तीन दिनों में रक्त शुद्ध और पवित्र हो जाएगा । 
रक्त-शुद्धि का ही दूसरा नाम स्वास्थ्य है और यही यौवन है । 

रूखा सुखड़ा-वट के नवांकुर पंद्रह ग्राम तोड़ लाए और 
पीसकर छान लें । यह रस ठंडक, स्निग्धता और सुकोमलता पैदा 
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करता है । वट का दूध अगर शाम को मुखड़े पर क्रीम की तरह | 
मला जाय तो यह त्वचा को कान्ति से भर देता है, क्योंकि दिन- 
भर की धूप खाकर पत्तों का दूध साफ़-स्वच्छ भ्रौर त्वचा को 
आरोग्यता देनेवाला बन चुका होता है | 

वमन-२(१) अगर गर्मी को अधिकता से वमन हो तो वट- 
जटा के रेशे घोट-छानकर मिश्री मिलाएँ और शर्बेत बनाकर पी | 
जाएँ । इसमें गुलावजल भी डाल सकते हैं । 

(२) यदि मौसमी प्रकोप (gat) या श्रपच हो तो बरगद 
की मोटी जटाएँ जलाकर भस्म बना लें और मधु की पांच aay 
में दो ग्राम भस्म मिलाकर चटा दें । मधु में फूलों का पराग होता 
है जो दिल को प्रफुल्ल बनाए रखता है और घबराहट से बचाता है। 

वीर्यं की कमी --बड़ के पंचांग का सत्त्व, ग्रश्‍वगन्ध नागौरी, 
गोखरू, शतावर, विदारीकंद और विधारा के बीज दस-दस ग्राम 
लेकर वट-दुग्ध में ही कूट-पीसकर मटर-वराबर गोलियाँ बना लें । 
एक गोली दो सौ ग्राम दुध के साथ प्रात: भी लें पियें और सायं भी। 
एक ही महीने में वीर्य की सारी कमी दुर हो जाएगी । 

वीर्य बहते रहना--वरगद के किलोभर सूखे हुए पीले पत्ते | 

_ हुँडिया में दो दिनों के लिए भिगो दें । तब इन्हें उबालकरछान | 

लें। पानी (काढे) को दोबारा मंदी आँच पर पकाकर जो गाढ़ा | 
रस बचे, उसमें मिश्री मिलाकर मटर-बराबर गोलियाँ बना लें। | 
एक गोली प्रातः दुध के साथ लें और एक गोली शाम को। 
इक्कीस दिन खटाई, मसाले और तले पदार्थो से प्रहेज करें | 
वीर्य बँधकर शुक्राशय में टिक जाएगा । इन दिनों में वासनात्मक 
साहित्य को छुकर भी न देखें और ऐसी किसी भी संगति से बचें 
जिससे उत्तेजना हो। 

शीघ्रपतन--वट-रस वीर्य-स्तम्भन के लिए जादू का-सा असर 
करता है । हाथ कंगन को आरसी क्या ! ग्यारह बूँद बड़ का दुध 
पीकर देख लीजिये । बड़ की कोंपलें, ग्रश्‍वगंध नागौरी, E 
मुसली, वंशलोचन, विधारा के बीज और शतावर दस-दस ग्राम 
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एक-साथ वट-दुध में पीसकर गोलियाँ बना लें । मटर-बराबर 
एक गोलो प्रात: ग्रौर एक सायं गाय के कवोष्ण दूध के साथ लेते 
रहेँ । इससे कामशक्ति तो प्रचण्ड होगी, मगर पत्नी को छते ही 
निढाल नहीं होंगे । र 

WATT की कसी -वड के सुखे पत्तों का घनसत्त्व (जैसे 
वीर्य बहने से रोकने के लिए वताया गया है) बनाकर पाँच ग्राम 
मात्रा लें और बरगद के ही दूध की दस-ग्यारह बूँदों में भिगोकर 
चाट जाएँ, ऊपर से दोसौ ग्राम दूध पियें। कुल सवा महीना सेवन 
करें, मगर ब्रह्मचर्य के साथ। वीर्य में शुक्राणुओं की भीड़ लग 
जाएगी। अकेले बड़ के दूध की ग्यारह बूँदे बताशे में चबा जाने से 
भी शुक्राणओं की फौज खडी हो जाती है। 

स्तन ढीलमढीले--स्तन केवल सौन्दर्य ही नहीं बढ़ाते, शरीर 
के उपयोगी अंग भी हैं। इनपर वए-दध का लेप करते रहने से | 
ये पुष्ट और सुडौल रहेंगे | स्तन भरे-भरे और सुडौल रहेंगे तो 
अस्सी साल की आयु में भी नारी 'युवती' ही रहेगी है । 

स्सरण-शक्ति में कमी -वरगद की छाल का चूरा सौ ग्राम, 
ब्राह्मी बूटी पचास ग्राम ग्रौर दस बादाम कूट-पीसकर वट के ही 
दूध में गाढ़ी चटनी बना लें। गमियों में पानी में घोलकर पी जायं । 
मीठा कम लगे तो गन्ने के रस में घोल लें। सदियों में दूध में 
घोलकर पियें और मिठास पूरा करने को एक-दो चम्मच शहद 
मिला लें। | 

सन्तान की भूख- पुरुष में यदि कोई कमी न हो तो नारी को 
चाहियेकि (१) दस ग्राम बरगद की हरी कोंपलें, दस ग्राम 
सुपारी और दस ग्राम नागकेशर पीसकर रख लें । पाँच ग्राम की 
फंकी दूध के साथ एक महीना लेती रहें | पुत्रेच्छा पूर्ण होगी । 

(२) बरगद की कोपले और श्रईवगंध नागौरी दस-दस ग्राम 
कूट-पीसकर गाय के डेढ़ सौ ग्राम दूध में पकाएँ और एक चम्मच 
घी भी मिला लें । मिश्री घोलकर एक महीना पियें तो पुत्रवती 
होने का सौभाग्य मिलेगा | 
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। सम्भोग में शभिन्दगी-बरगद का पाँच चम्मच दुध एक 
ग्लास में टपका लाएँ। इसमें नारियल का सूखा गोला बारीक 
कुतरकर मिला दें । जब दुध और नारियल-बुरा गाढ़े तरल की 
तरह बन जायें तो इसमें दो चम्मच शहद मिला दें। इस योग 
को गाय के पच्चीस ग्राम मक्खन के साथ स्वाद से चाट जाएँ। 
इक्कीस दिन अगर ब्रह्मचर्यं के साथ इस औषध का प्रयोग करेंगे 
तो पत्नी के सामने शमिन्दगी उठाने की नौबत नहीं आ्रएगी । 

| ह्वप्नदोष--अगर कल्पना में से स्त्रियों के साथ गंदे-मंदे 

सम्बन्ध जोड़ना छोड़ दें तो स्वप्नदोष का आसानी से इलाज हो 
सकता है | l 
| नव्वे प्रतिशत इस रोग की शुरूआत 'हस्त-मेथुन' से होती 
देखी गई है । कुसंगति में पड़कर जो किशोर और युवक हाथों से 
रगडकर, बिस्तर से घिसकर, किशोर-आयु में बड़ी रायु की 
स्त्रियों से सम्भोग करके बीज (वीर्य) बहा रहते हैं, उन्हें यह 
रोग निचोड़कर रख देता है। महीनों तक हस्त या गुदा-मैथुन 
करनेत्राले जब यह कुकर्म छोड भी देते हैं, तो भी उन्हें श्रनचाहे 
तौर पर स्वप्नदोष होने लगता है। वास्तव में उनका वीर्य इतना 
वतल|/पड़ जाता है कि जरा-सी गर्म चीज़ खाते ही वीर्यस्राव शुरू 
हो जाता है। नतीजा यह होता है कि शरीर का सबसे बहुमूल्य 
पदार्थ (वीर्य) अपने-प्राप रोजाना ही सोए-सोए बहने लगता है। 
गाल और आँखें घेंस जाते हँ, इन्द्री (लिंग) छोटी, टेढ़ी व पतली 
रह जाती है, उत्तेजना आने का नाम ही नहीं लेती, नपुंसकता के 
मारे Jaw ग्रंदर-ही-ग्रंदर घुलने लगता है, शुक्राणु घटकर शुन्य 
तक जा पहुंचते हैं श्रर्थात्‌ सन्तान पैदा करनेवाले शुक्राणु ही नहीं 
बनते । इन पंक्तियों के लेखक को सेकडों ही नहीं, हज़ारों युवकों 
के पत्रों को पढ़ने का अवसर मिला है जिन्होंने स्वयं माना है कि 
जब से उन्होंने हस्त-मेथुन आदि कुकर्म छोड़े हैं, तब से-स्वप्नदोप' 
भूत की तरह हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया। ऐसे युवकों को 
` तुरन्त इन बातों पर भ्रमल शुरू कर देना चाहिये-- 
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सुबह-सवेरे उठकर बड़ की दातुन करें। कुल्ला करके बताशे 
में बड़ के दूध की ग्यारह बुँदे टपकाकर निगल जाएँ | दोपहर 
को वरगद-जटा के रेशों का चूर्ण एक छोटी केतली के गर्म पानी 
में पंद्रह मिनट रसने दें और फिर बुरा चीनी तथा दूध मिलाकर 
चाय की तरह पी लें । शाम को बड़ की ग्यारह कोंपलें श्रश्‍वगन्ध 
नागौरी की दस ग्राम मात्रा के साथ कूट-पीसकर ग्यारह बूंदें वट- 
दूध मिलाएं और मिश्री घोलकर ५ जाएँ । रात को फल-रस 
पियें या केवल पपीता खाएँ । सोने से पहले आधा घंटा घूम 
आएँ | हाथ-पाँव धोकर ही बिस्तर पर लेटें। भक्ति-रस का मन- 
चाहा ग्रन्थ पढ़ते-पढ़ते सो जाएँ। स्वप्नदोष एक ही दिन में मिट 
जाएगा | 

सिर चकराना--ग्राँखों के आगे तिरमिरे नाचना, सिर चक- 
राना और दिमाग बेकाबू हो जाना भ्रथवा एकाग्रता भंग होना 
गर्मी के लक्षण हें । बरगद का दूध दस बूंदें लेकर उसमें मिश्री 
घोलें । ब्राह्मी बुटी पीसकर उसका रस भी दस बुंदें इसीमें मिला 
दें। सुबह भी पियें, शाम भी । गर्मी निकल जाएगी, चेतनता भर 
जाएगी | सिर चकराने की नौबत ही नहीं आएगी । यह उपचार 
कम-से-कम तीन दिन अवश्य करें । रक्त का स्वभाव बदलने में 
इतना समय तो लग ही जाता है । ३ 

सुजाक की जलन- यौनांग पर वट के दूध का लेप केरेंऔर 
दिन में दो बार वट-छाल का काढ़ा पियें। सुजन श्रौर जलन एक ` 
ही सप्ताह में जाती रहेंगी । 

हृदय-रोग-कुछ तो जहरीले खान-पान से रक्तचाप घट-वढ़ 
जाता है, कुछ डॉक्टरों ने नकली हाम्रा खड़ा करके हृदय-रोग बढ़ा 
दिया है । रक्त की फालतू गर्मी निकालने के लिए वट-दूध भ्रद्‌भूत 
रसायन है । सुर्योदय से पहले ग्यारह बूंदें बताश में लेकर निगल 
जाइये । तीन दिनों में रक्तचाप सामान्य हो जाएगा और दिल 
भी सामान्य गति से धड़केगा। श्रगर मिलवाली चीनी छोड़ दें तो - 
पचानवे प्रतिशत दिल के रोगी बिना किसी दवा-दारू के ही अच्छे 
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XR | घर का वैद्य 
हो सकते हैं | डॉक्टरों की तरह-तरह की बाते भी अच्छे-भले 


में संत्रास पे हैं गौर व्यर्थं की 
दल में संत्रास पैदा कर देती हैं। सामान्य, रहिये श्र a) 
fe! छोड़कर वट-रस पीजिये, दिल मज़बूंत रहेगा और जीवन- 


भर सही धर्म निभाएगा । 
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फल-फूल, कन्द-मुल, पत्ता-पत्ता, वूटा-वूटा ४११ 
आपे डिस्पेंसरी है-वेद्य भी, दवा भी, दवाखान! 
भी | तुलसी, पीपल, प्राक, बेल और नींबू या ग्रांडला 
आयुविज्ञान ने 'मृत्युंजय' माने हैं और हमारे लिए भुरः 
के प्रतीक रहे हैं, जबकि पुजन से श्रधिक इनके सेवम 
को जरूरत रही है। श्रकेले लहसुन में इतनी शक्ति हैं 
बुढ़ापे में झुरियाँ मिटा दे, 'नये दाँत उगा दे, पके 
बाल काले कर दे और सत्तर साल के बूढ़े को i 
साल का जवान बना दे। यह कोई चमत्कार नहीं 2... ४ 
भगवान्‌ घन्वन्तरि की विद्या है। संसार के assy: ` 

ने हमारे प्रायुविज्ञान को बिगाड़कर इतना महँगा ३४ Yes 
दिया है कि इलाज भी रोग बन गया है बीस ऐर i 

पुस्तकों का de जिन्हें खरीदकर ग्राप सारी दुनिया क... ¦”. 

बाँटना चाहेंगे । - h ही ga 
१. तुलसी २. पीपल ३. ग्राक ४. सिरस ५. आँचल? . : ake 
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